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टाडी यात्रा 
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सुभाषपन वास से मतभेद 
उपर स९५।र तथा भारत विभाजन 
।२५।सतो का विलय 


२८२ पटल 


६९१ म सदेव एस मह।पुश्य हुए है जि-लन इतिहा म॒ अपना 
नाम नाडा । €{पियल पर हम जव भी अपनी दृष्टि रत॑ हेतौ हम 
टखत हे कि भारतभूमि पर समय-समय पर अनेक +€।पुरुष) ने 
जन्म निया, जनल भार्तवध्‌ का गौरव वलनया तथा भारत का 
शीश कभी +न नही दिया । इन वडे नताज तथा देशभक्तो न 
अपन वलि।+ ओर कत्त से भारत को विदेशी ९।९त। से मुक्त 
५९।८] | 


(ङ्च 


एसे ही एक देशभक्त ने 81 उ५६५९, 1875 ई, को भारत क 
१|७२।त प्रान्त मे जन्म लिया । वालन का नाम वल्लभभाई रखा 
गया । ५।लेक के माता-पिता गुजर।त के ५९९॥द तास्मुका के गाव 
५९५६द के निवासी थे। 

५०९१ मे क९५ जाति की दो ऽपजातिवा लवा जर %५५॥ 
हे। ये अपने को श्री रामच के पुत्र लव ओर कुश के वशज 
५त।ती हे 

वल्लभ के पिता का नाम इवेरभाई था। यह एक साधारण 
६५ [%६।4 थै । ये खेती-बाडी करकं अपना काम चलते थे। 
चालक वल्लभ को भी कभी-कभी ये जपनं साथ ले जात थे। 

वालक अपने पिता के काम मे हाथ ५५०। था ओर अपने 
पाड भी वही याद करता था । 
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एक दिन पिताजी हल चला रह ध । पटल उनकं पीछ अपना 
काम करते हए पहाड भी स्नरग कर रह थ । वानं पहाड याद 
करने मे तनी मग्नथा कि <्स्कंपरम डाव का काटा चुभ गया 
तो भी उस पता नही चला । वह अपना काम करते हुए नि९-प९ 
आगे वट्‌ रहा था। 

अवाक पिता की दृष्टि 4 के पेर की जर गई। पैर से 
रक्त [निकलत। ९९५५९ व दग रहे गए । पिता न १।ब* की दृढता 
को स२।€ ओर पुत्र कं परमस काटा निकल उस पर्‌ काड वृक्ष 
की पत्तिय। रगड दी, [जसषस्॑ खून वल्ना वन्द हा गया । 

पिता ने पुत्र को +न व्वक्तति बनने का आशीर्वाद भी दिया। 

वल्लभ के पिता इवेरभाई भी वडे देशभक्त थ । कहते हे जव 
1857 मे ५।रतीय स्वत->त।-क्थ्रम चल रहा था तो इवेरभाई ने 
अपना हल ओर ५।वडा फक दिया था ओर € ब्रासी के पास 
युद्ध मे भाग लेने चल गण थे । जव इन [५९।६ अकेकल हो गया 
तो बवेरभाई अपनी जान ५ के लिए इधर-उधर घूमते-फिरते 
थे । ६8 भी युद्ध मे वटी ५।९7। {६७।६ थी । अन्त म ये पकडे 
गए ओर इनक) जेल मे डाल दिया गया । इन्दौर के राजा ५त्टा२९१ 
ने <नच अपने राजभवन म कैद कर लिया। 

एक दिन ५९६।९९व जेल क समीप बेटे हए शतन खेल रहे 
थे । जेल की स६८।७ से बवेरभाईं भी वडे ही ध्यान सं शतर्ग टेख 
रहे थे! खल के वीच राजा एक एसी चाल चलन लगा [स्तर 
५९ हार निश्चित थी ¦ वरभाई ने राजा को टाक दिया ओर 
दूसरी चाल वलने को कहा । राजा ने ७ सलक 4%&+ मान लिया ओर 
राजा जीत गया । राजा ब्यवरभाई की याग्यता पर वहूत प्रसच्र हुआ 
ओर उसे जल सं इन की ञाज्ञाद दी । तीन साल वाद वह अपन 
गाव ५।५घ आण । 
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वल्लभभाई पटल कं वड भाई का नाम विक्नभाईं परल था | 
वह भी प्रसिद्ध देश भक्त थे तथा भारतीय विधान ५।९द जो 
अग्रेजी राज्य कं समय वनी थी, वे स॥५५ बने थे | परेल की मा 
धामि विषदी वाली थी। जस प्रभाव वल्लभ के पूर परवा 
पर पडा । 


शिक्षा 


गाव की सोत कक्षा तक गुजराती मे ही पटठाई होती थी । पटेल 
न भी अपने गाव कं स्कूल मे ही पटना आरम्भ किया । परल को 
यह स्कूल पक्ष-५ नही था । व किसी अग्रेजी स्कूल मे ५९ प।हते 
ये । इन्खोन सातवी श्रणी पास कर ली । इसके ५५९।्प ५।चदव्‌ श्रेणी 
तक अगरेजी भी एक प्राच॑र स्कूल मे पास की। अब पटेल का मन 
इन प६।लेयो से ऊव गया था । अतः वे परलीद तवास्सुतमे जा 
गए ओर वही पर अपनी पटाई आरम्भ कर दी। 
वल्लभ ने अपना जीवन अत्थन्त ही स।दमी से आरम्भ किया । 
वल्लभ पटाईं म अपना अधिक नाम नही कर सके । वल्लभ अपने 
गाव कर्मद से एक ५८६ का भोजन लेकर ५९८।द जाते धे । 
गाव सें वह पेदल ही १८।द पयते थे । गाडी मे नही जाते धे ओर 
इस तरह ऽ"€ने वचत करना भी ववपन मे ही सीख लिया धा | 
अव वल्लभभाई ३4६ लईस्कूल मे पटना शुरू कर दिया । 
वल्लभभाई स्वाभिम। +| थे अत स्कूल मेये विद्यर्थियो के नेता वन 
गए । यदि कोई अध्।५५ कोई अनपित कार्य 4%९त। तो यह सहन 
नही करत थे जर स्कूल मे तुरन्त ही छडताल कैरवा देते । जैसे 
विद्यार्थिया की भलाई क लिए ये जान देने को तैयार रहत थ, वैस 
विद्यार्थी भी इनका 4६ मनत च| 
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एक वार स्कूल म एक अध६।५ न एक वालक का थाडी-सी 
भूल कं ५1९" स्कूल स [निकलवा दिया । वल्लभ को जव यह पता 
चला तो उन्हे क्रोध हो जाया ओर ५.84 स्कूल मे हइत।न ९५ 
दी । हडताल कड दिन चली । अन्त मै अ६५।५= ने अपनी भूल 
५५१२ कर ली ओर वल्लभ न भी हञ्त।न समत कर दी । इस 
५८॥ सं वल्लभ का पिरथी अपना ६९९।२ »।त ध । इसके 
५५९्त एक धरना जीर घटी । 

[६२५ स्कूल के अध्यापन ने स्कूल म पुल्तक) की एक 
८न१न खोल रखी थी । [१६।र्ययो पर यह अ६।५क पुस्त्‌+ ५१५ 
क लिए अनुचित ८५।५ डाला ५९त। था । वल्लभभाई का यह 
ञ।*-५।य सहन नही हुञा । वल्लभभाई ने पूर्ण बरहिप्९ करा दिया । 
अन्त म अध्यापक को द्युकना पडा जीर उसे अपनी ९१ भी वन्द 
कर देनी पडी । 


<ोदा 1321 में 


अव वल्लभ ३५८ ह।&द्वूल ५७4९ बडोदा (चदोदर्‌) के € ईस्दूल 
मे ५१८८ हो गए । वल्लभ को स्स्केत कठिन लगती थी अत 
६.। +|जराती भाषा ही पटना जयित ६५७ | 

उस समय श्री ठोरल।ल वहा गजरती पठते ध। इनकी 
सस्त बडी प्रिय थी । ५14 इच्छा थी कि सभी विद्यार्थी सस्कत 
पटे । जव वल्लभ स्कूल म दशल हए तो उलन वल्लभ से कहा, 
आइए +ह(पुङप! जाप सस्रत छोडकर +[जसरती ले रहे है लेकिन 
शररत कं विना गुज।त) शोभा नही दती ।' सस्त कं ७.६। कई 
लाभ गिना दिए | 

यह वु पटल तनिक भी नही ववरापु ओर ७-लन तुर 
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ही उत्तर दिया, “यदि सभी विद्यार्थी सस्त ही पटन लग तो फिर 
आप ¶न॑रती किसे ५८५१ । श्जी का यह उत्तर सुनते ही 
आक्रोश आ गया तथा ७-लने चलकं को पिल्ली वच पर खडा 
हाने का दण्ड भी सुना दिया। मल्ट्र जी ने वल्लभ को शर्{्ती 
चाल ९५६।९ तग करना आरम्भ कर्‌ दिया । उनकं तग करने का 
टग भी निर्‌ाल। ही था। वह प्रतिदिने वल्लभ को घर्‌ स पाड 
[निर लाने के लिए कहने लगे । 

कुछ दिनो तक तो वल्लभ यह सजा युपप सहन करते रहे । 
परन्तु प्रतपन्‌ पहाडे {लि लाने की जज्ञा अव उन्हे असह्य हो 
मई शी । ५नशेन इ५4५। विरोध करने की यीजना 1६ | 

२७९।त) मे पहाडे शब्द को पाडे भी कहते हे जिसका अर्थ 
गाय-भेस का बच्चा भी होता है। 

एक दिन ५६८९ ने पृष्ठा, "पाड लिखकर लाए हो या नही? 
पटेल ने उत्तर दिया, ५९८९ जी, पाड लाया तौ था परन्तु वे स्कूल 
के दरवाजे पर्‌ ही भिड ९ भाग गए ॥ ५।।६९९ को पटेल के उत्तर 
पर बहुत क्रोध हो आया । ५६८९ ने दूसरे दिन के लिए घरसेदो 
सौ पहाडे ५७०५९ लाने के लिए आज्ञा दे दी। 

लक दूसरे दिन स्कूल आया । ५।।६९९ ६।६ब ने पहाडे {दानै 
को कहा । परेल नै तरप अपनी कोपी आगे बटा दी। उस पर्‌ 
ति था-दो सौ पहा । 

५।स्८९ का पारा गर्म हा गया। जलेन तुरत ही वल्लभ की 
२।५।धत्‌ प्रधाना६५।५क के पास कर दी । प्रधाना६५।५०५ न जापक 
बुलाया जर जापसे ५८॥ का विवरण पृष्ठा । वल्लभ ने पूरी कथा 
साफ-साफ सुना दी। उक कुछ सजा न मिली । आपके ओर 
५।९८९ के बीच एक दरार पड गड । 

ठीक &६# तीन मास वाद वल्लभभाई णक दूसर शिक्षक स 
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सकरा गए । फिर 14 प्रधाना।।५०१ क पास गहं । प्रधाना धकं 
ते वल्लथ को स्कल से निकलन॑ का आदश द दिया। 

अव वल्लध +[७५।५ आ गए । तव वल्लभ की जायु लगभग 
9 वर्प थी । यह * हतर ३.६। सन्‌ 1897 मे किसी तरह +1‰ 
परीक्षा पास की । 4५ पटन-घने म परल हाशियार नही थे । 

वल्लभ कं पिता धनी नह थ। अत व वल्लभ को आगे ५८ 
प असमर्थ थ । वन्लभ भी आर पटना नही ष।६्व थे । <नकी इच्छा 
तो ५५९८९ वनन की थी । अत ८-६।न जपने कदम इसी लक्ष्य की 
आर वढान शुरू कर दिए । 

वल्लभ विधर्थी-जीवन मे ही अग्रेजो की ओर आकर्षित होन 
लगे थ । ५} यह आभास हयो गया था कि अग्रेन बहुत अच्छ 
तथा ज॑व॑लमन्द व्यनिति है। वे उनकं देश मे ५९ पटने को 
९ लत होने लगे । परन्तु पटेल कं पास धन नही था अत वे 
विवश हो गए । उनके हृदय मे पिल।५त गा#९ धरि< की शिक्षा 
प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी । परन्तु वे कही से भीपेसे का 
प्रबन्ध करने मे असमर्थ रहे ओर उ" अब दृढ निश्चय किया कि 
वे स्वय धन ५५4२९ ही पलायत पट्नै के लिए ५1५१ । धन के 
अभाव क ५९५ वल्लभभाई पठाई आगे जारी न रख सके थे, 
परन्तु अपनी दृढ इच्छा शक्ति कं सहारे ६8१ तीन वर्षीय जिला 
५७९ का कोस घर पर ९६१९ अच्छे अंको से सन्‌ 1900 मे 
<ती५ किया । 

अब वल्लभ को धन ५ की पिन्ता सवार हई । वे अपने 
मित्र काशीभाई के यद्य गए ओर अपनी योन को कार्यरूप मे 
परिर्बतते करते लमे। 

अपन मित्र कं यहा रहते हण पटेल की का मे फोडा हो 
गया । वहत इलाज किया गया, परन्तु फाडा ठीक नद हज । अन्त 
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म यह निश्चिन हुआ कि फाड कौ चीरा भ दिया जाए । नाई 
आया । नाई न चीरा कं वदत फोाडे को गर्म स्षलाख। से जलाना 
ठीक 4त।या । सल।& गर्म की गई । नाई फाडे का ७५९१ से घवग 
गया । पटल ने यह भाप लिया ओर उसन गर्म तयश सेस्वयदही 
फाड़ का जना दिया । वल्लभ इससे तच भी नही धवराए । देखन 
वाल वल्लभ की सहनशक्ति को द७#९ हरान हौ गए । 

अपने मित्र काशीभाई कं पास रहत हए ६-€। ^ म॥।९ पास 
कर्‌ ली जर गोधरा म ही वकलत करने लगे । इनके भाई पिड&ण॑भाई 
भी गाधरामे ही वकालत करते थे जर कुछ समय पूर्वहीवे 
वरसद गए थ । वल्लभभाई ने ८५ जान-पह्यान का भी लाभ 
५८।य्‌] । विले माई ने वल्लभ को जपने साथ काम करने का सन्देश 
भेजा, परन्तु वल्लभ नही माने । गोधरा मे वल्लभ के पास कुष भी 
५।।५। नही था । अत॒ &-€। > कर्ज लेकर थाडा-थोड़ा सा५।न ६५६। 
किया ओर वडी तमी कं साथ अपने जीवन की शुरुआत की। 
वल्लभभाई का धिवा€ सन्‌ 1898 मे श्षवेरवा के साथ हृञा था । 
{११६ कं समय ७141 आयु 18 वर्ष थी । सन्‌ 1903 मे उनकी 
पत्नी न एक वटी को जन्म दिया जिच नाम म॑णिबैन रखा गया । 
28 1५.५९, सन्‌ 1905 मे उन्हे ५न९ल प्राप्त हृ । पुत्र का नाम 
रखा गया उ।घ्याभाई । परम्परा के अनसार दोनो वच्चो का जन्म 
निहत मे हआ । 

इन्ही दिनो गोधरा मे प्लेग फल गया । ६ के किसी कलर 
कं लडकं का भी प्लेग न दवा लिया। सष 4७।९ के साथ-साथ 
एक निल्ट। भी निकल जई । वल्लभ न उस लञ्वं की दिन-रात 
सवा की, परन्तु वच नही सका । 

सवा करते-करते वल्लभ को भी प्लग हा गया परन्तु भगवान 
की कपा स वल्लभ शीघ्रही ठीक हा गण। 
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जव वल्लभ काप्नग हा गया ता «न्न अपनी पत्नी का 
५२५द्‌ भजा दिया । पति तो टीक हा गए, परन्तु पत्नी का प्लग 
हा गया 

वल्लभ को पत्नी की वीमायी कापताचलानाव प्स गावस 
३। के निण ५4६ न जण । वन्लभ पत्नी का वम्वई «| 
स्वय गाधरा आ गाए । पटल पत्नी की 4५शसदुखी थ। परन्तु 
वल्लभ णक कस लड रह थं अत उह लागा का, जिनका 
५4कदमा लिया था, भाग्य कं भरोस नही छौडा । उनक मद कं 
लिए वल्लभ का वर।वर ५भवड से गोधरा आना पडता था 

एक दिन जव ५4५ की स+५|९ हो रही थी ता उन्ह एक 
तार मिला । तार का १८९ "छन सपय।५ उस अपनी जव म रख 
लिया जर मु की सु+वाई होती रही । अद लतं समाप्तं होने पर 
ही ७"ही" अपनी पत्नी की मृत्यु कं तार के वारे म अन्यलोगौको 
पत्नी के तार के वार म वत्ता । पत्नी की मृत्यु क समय वल्लभभाई 
की जायु 34 वर्षं थी, तब भी ऽ-€ै" दूर्‌ १५६ की नही सोचा ! 

थोडे दिन गाधरा रहने कं बाद वल्लभभाई 4९६० आ गए । 
यहा पर पफोज५।९ कं दम॑ अधिक होते थे । यही पर इन्ह मर्नप्थौ 
के वियि> स्वभावा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। ये वाल की 
खाल [५1लन तथा जिरह करन मे बडे-वडा कं कान १।९ लग 
थे। इनकी प्लीलो का सुकर सभी दग रह जाते थ। पतिस्‌ कं 
अ५६९ भी इनसे ५५९।त थे । एक अग्रज मजिस्टर जं नाम 
६९५५७ था, लोगो को वहत तग किया कर्त। था । पटल ने अपनी 
41 ननी योग्य से उसकी इतन। तग किया कि वह सदव के लिए 
सुधर गया । 

९।२सेदे म पटेल की 4लतं शीघ्र हो वम उटी। सवसं 
अधिक अपराध इसी इत मे होत थ। अजत सर न इयर क्‌ 
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ध्यान चार्ज-शर की इस वात की आर दिल।यो गया कि चार्ज-शीरट 
मे अपगधी की उम्र 30 वर्प {खी हई ह । पहले वाली 9 मास की 
सजा अभिवक्पंके माकं गर्भ मे एकान्तवात्त की है। अदालत म 
वैठ लाग यह स+ हस पडे । स९५।१] चकन कं हाथा कं तोते 
उड गए । वल्लभभाई ने वकी कटी आस।वना की ओर अपन 
भाई कं ऊपर की गई आल।पर्न को भी उसने रह ५९५ दिया जर 
अभियुक्तं भी रिहा %९५। दिया गया । आलोचना मे सुं्पार५९५९१द 
का भी नही छोड़ा गया ओर उसे त्याग-पत्र देना पडा । 

इसी तरह वल्लभभाई ने करई जीर दिलचस्प मुकदभी को पैरवी 
करकं लोगो को न्याय दिल।या। 

अव वल्लभभाई ने अपनी धाक चारो ओर जमा ली थी) 
२०।९ कं पास 14 धन हो गया था । अब उन्हे अपनी आकाक्षापूर्ण 
हाती हई {६७५९ दी । अब वे भैरिस्ट्री पास करने कं लिए पिल।यत्‌ 
जाने की सौीवते लगे, 

विल।यतं जाने के लिए आपने एक कभ्भनी से पत्र-वह।९ भी 
किया । कम्बनी का वह पत्र सयोग से वडे भाई के हाथ मे पड 
गया । पत्र ५८२ उनके मन मे भी विल।यत॑ जाने की इच्छा ५५५ 
हो गई । ९.5१ वल्लभ से कहा, भे त*८१। बडा भाई हू, अत तुम 
मुदे विलयं जाने दो, जब मै पटक ९ ५५३ जा जाजूगा तब तुम 
[विलय चले जाना । यदि मे अब नही गया तो फिर कभी नहींजा 
तव्‌ ।'' 

वल्लभभाई ने अपने बडे भाई की बात मान ली ओर इससे 
एकमत हो गए कि पहले [चलभाई ही यिल।यत जाए । जब वे 
पस्‌ पटर ञा नापगे तब पटेल पिल।यत चला ज।एगा | 

वल्लभभाई ने अपनी भाई की वात ही नही मानी बस्य 
<न विलात्‌ मै खर्च भेजने की सिं ५ू५५री भी ले ली । 
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पिल माई घर मे विना बत।५ विल।यत चते गए । पटेल जव 
५५ वापस लौटे तभी स्वको पिडलभाईं के जाने का सपर 
ज्ञात हआ । 

वल्लभभाई की २५१ टस समय पूर जौर पर थी । पानी की 
तरह पेसा आ रहय था । वल्लभभाई का अब कोई चिना नही थी | 

[वटलभाई लगभग तीन वर्षं तक ।पल।यत मे रहे। पटाई 
९५। करने पर वे ५।५९६॥ आ गए । इन्हे ५५५६ मे जपनी 
५५।तप१ शुरू की ओर ६५।९५।९ वही रहने लगे । 

अव वल्लभभाई ने भी विलायते जाने की १५९ कर ली । 
५न्होने जपने विदेश-गमन के वारे मे किसी को भी नही ५त१।९। | 
सभी तैया१ «नधन पहले ही कर ली थी । अपने वच्चो के ५।८न-पीप५। 
का भार «न्टौने छोटे भाई को सौप दिया । 10 अगस्त, 1909 को 
वे नन्त के लिए स्वान हो गए। 

वे यहा पर {५डल-रम्पल मे पटने लगे। यहा पर ईन्होने 
निडल-रम्पलं का पुस्तकालय जो इनके घर से 11 मील दूर था, वहा 
०।*९ यह दिनभर पदा करते । दिन मे §न्हो" 17-17 घण्टे तक भी 
पटाई की । भोजन करने का भी ईको ध्यान नही रहता था । वही 
पर ये अपने लिए दूध-रोरी ममा लिया करते थे। कभी-कभी पटने 
मे इतने मग्न हो जाते कि इनको पुस्तकासय के बन्द होने के समय 
का भी ध्यान नही रहता । जब १५२।९] आकर ६4 बत।त। कि 
पुस्तकालय के बन्द होने का समय हो गया है तव कटी ०।१९ ये 
अपना ६।५। ऽठाते थे ओर पैदल ही अपने नि५।स-स्थान को रात 
के समय ५।५६ आते थे । पैदल चलने का इनको पतिदिन अभ्यास 
हो गया था जौर इससे ६41 स्वास्थ्य भी ठीक हो गया था। 

परिश्रम का परेणा यह हा कि शीघ्र ही अपने लक्ष्य की 
ओर तीव्र गति से बटने लगे। 
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[स्री की परीक्षा ऽन्न प्रथम त्रणी म ‹्त।५। की । परीक्षक 
इनक प्रश्ना कं उतरा से बहुत प्र५॥4त हुजा ओर $+ वड 
प्रशसा की । ६५९९।र को 50 पौण्ड का ९६९ मिला ओर इनकी 
फीस भी माफ कर दी गई। 

<नक याग्यता को ५७९ एक परीक्षक ने ऽनकीो काई ऊचा 
पद दने की भी सकर की। 

भ।रत्वान्षयो ने भी इनत कऋफकी मान दिया । 

९९० मे ६-होने अपना जीवन पूर्णं सादगी से विताय 1 वहा 
इनके रहन का ठग पूर्णत भारतीय ही रहा । इन्हे अपना समय 
व्यर्थ नही ग५।५ । पास होने पर ये दूसरे देशो मे भ्रमण के लिए 
नही गए । इसके पश्चात्‌ इन्हे ६4९ विदेश जाने का भी अवसर 
नही मिला । 

वल्लभभाई अत्यन्त ही €ह्नशील व्वापपे थे । जब ये लन्दनमं 
थे तो एक विधर्थी ने इनसे 75 पौण्ड उधार ले लिए थे। जव 
वल्लभ ने ९५९ ५।व६ मागा तौ आपस में कहा-सुनी हो गई । 
विधार्थी ने वल्लभ के साथ अशिष्ट ०५५६।९ किया ओर वल्लभ से 
+ रार्ज हो गया ओर उनसे बीलना तक वन्द कर दिया । वल्लभ जब 
वचस आ गए तो उस पिधार्थ ते रुपये ५।५६ भेज दिए ओर अपने 
०५५६।९ के लिए क्षमा भी मागी । 

दसी ५०।९ वल्लभ की सहनशक्ति का एक जर ५८।६९५। 
९।५न आया है । 

वल्लभभाई जिस ५4।न मे रहते थे, एक दिन +8&।त समय 
६१ पाच फि्तल गया । वाद म इनको ।९ तथा पेर मे दर्द 
मालूम हञा । वल्लभभाई एक ग होम मे भरवष्ट हो गए 1 वहा 
पर्‌ 841 कोई आराम नही हुञा । पेर का दर्द बढ रहा था । निग 
हाम के ३५९९ न ६९९९ का पैर #८५।न के लिए कहा परन्तु 
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वल्नभभाई इसकं लिए राजी नही हुए । 

वल्लभभाई न उस सर्जन की २९५ छोड दी ओर <ंचैटर 
वी, टी. पटन नाम के एक प्रौकलर्‌ ने इनकी प्रणयता जाच की | 
३ ६५।९। आपरेशन ५९५।१ की ६९६ दी । वल्लभभाई को यह 
भी कटा कि विना वेहाशी की दवा लिण आपरशन %९१।५ ता 
ज्य।८। अच्छा रहेगा । वल्लभभाई ने ८1 वात मान ली ओर बिना 
वहाश हए ही आपरेशन ५९५ लिया । वल्लभभाई की सहनशक्ति 
का ९७०५९ 4८९ भी दग रह गया । 

वल्लभभाई पिलाथत से 28 ५९१६, 1918 को ५५३९ पहुचे । 
६.६} + ५,य६ मे अपनी 4५।लत शुरू नही की । ये अ&"९।३।६ 
आए ओर यहा पर $न्ोने अपनी ५५।लत आरम्भ कर दी । थोडे ही 
दिनो मे पटेल बहुत पिष्यात हो गए ओर जहमदेव।द के बडे 
६६९८९ म गिने जानै लगे । बडे-वडं ५५ भी मे अपने पैरवी की 
ओर अपने अभिधुक्तो को बरी करा दिया। लक्ष्मी की वर्षा होने 
लगी । 

अव पटेल पर पश्चिमी सभ्यता का रग जमने लगा। अपने 
आ फिस को पटेल ने नया रूप दिया ओर पश्चिमी ५।चर से उसे 
संनाव। । पटेल जब ठाठ से रहने लगे । 

वल्लभभाई परेल ने अपनी फीस अ&५५।५।८ के १२९८९ से 
अधिक रखी । परेल जद। रत के काम के वाद क्लब भी जाने लमे। 
क्लव का नाम था +ग९त क्लब । यहा पर ये पेम॑नलाल वैरिस्टर के 
साथ ब्रिज खेला करते । ब्रिज खेलने मे भी ये बडे होशियार हो गए । 
श्री ५७4 तथा ब्रोमर नाम के वकील। के साथ श्री वमनलाल तथा 
पटेल का ब्रिज मे मुकावला भी हजा। पटल तथा यमनलाल ने 
अपन-अपने पिरधियो को वुरी तरह पर्जितं कर दिया । 

जव इस नेवयुवक का व्वविततप्च [२ आया । इसकी जर 
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नए तवयुचत॑ जआकवत हान लग । कृ नाग =+ जआान।च भी 
करने लगे । 

५.५६ मे जव [वल भाई के पास धन हा गया ता ५-६। 
अपना ध्यान "६५ की ओर भी दिया । दाना ५।६९५। न भित॑ 
यह [न किया कि वडं भाई देश-सेवा कर ओर छार भाई ५२५।९ 
के सदस्यो का प।लन-तीषण करे | 

पिडलमाई <।जनेतिच क्षेत्र मे भी काका प्रसि हए । सन्‌ 
1919 मे लेजिस्तारव ५्'बल। के लोअर ह।७स प्रधान चुने गए। 
प&लभाई ने जपनी ५।२५त। से पद का मान बढा दिया । विदभी भी 
इनके कार्य करने की 4 ग्धत। की प्रशसा करने स नही बूत थे। 


गधी जीसे भेट 

कुछ दिन पूर्वं ही + गाधी अ&५९५।५ जकर रहने लगे । वे 
अभी अका के जानपौसन मे सफलत प्राप्त करक लौटे थे । पटेल 
की भेट गाधी जी से एक क्लब में हुई । 

गाधी जी अॐ{६५।५५ थे । वे आहत। दारा ही भारत को 
स्त => कयना चाहत थे ओर जनत मे भी {६९ का प्रचार करते 
थे । गनत] हैरान थी कि {६५ के वल पर विदेशी सत्ता से भला 
केसे ०५५९ ली जा <) हे' करई लोग गाधी जी का भना ५३।न 
लगे जर गाधी जी के पिच पर हसने लगे । 

आरम्भ मे ५९९।९ पटेल पर भी गाधी जी के शब्दो का कोई 
असर नही हजा 4।पफि पटेल को (।जनेतिक जीवन मे कए 
९९।५।२ नहीं था । 

३1621414 मे सन्ध्या से समय वकील क्लव मे इकदटु होते थे 
ओर वही पर गाधी जी के वारम भी चर्चा होती थी। वे सव 
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14त९ गाधी जी स जकस्हतति जतति थ। 

एक दिन गाधी जी न क्लव कं ६९५ के सामने अपना 
भाषण दिया । जब गाधी जीं भापणदेरहेथै ता पटेल एक कान 
म ताश शेरते हए हस रह थे । 

गाधी जी कं शब्दाम जादू थाजोौ लागो कां चुभ्वक की तरह 
अपनी ओर खीच लेता था । धीर-धीरे पटल भी ३1 ओर [व॑ 
लगे ओर गाधी जी कं दृढ विश्वास की प्रशसा करने लग । गाधी जी 
ने जपने विय।चे दारा गूनर।त के राजनैतिक जीवन मे नया प्राण 
डाल दिया । 

पटेल ने अपना रननतित जीवन गोधरा से आरम्भ किया। 
€वसे पहले पटेल ओर गाधी जी का यही साथ हृञा | 

इस समय १७९५८ मे वेगार प्रथा जोरो पर थी । 

इस प्रथा को हटाने कं लिए एक समभन हुआ जो गोधरा 
41२ के नाम से प्रसिद्ध हे। इसके सभापति गाधी जी थे। वेगार 
प्रथा को हयान के लिए तथा सभ्भेलन के प्रस्ताव) को [न्वत 
करने के लिए एक ९) का भी गठन हा जि <4। मन्त्री-पद 
पटेल को सौपा गया । मन्त्री-पद पर रहते हुए पटल ने अपनी 
जिम्मेदारी को लमञ्ञा ओर ऽस) पूरी थीग्यत। से पूरा भी किया। 

पटेल ने सबसे पहले वेगार की प्रथा को भियने का प्रण 
किया । पटेल ने कमिश्नर को एक पत्र लिख। जो शे२५।९ के नाम 
एक नीरस धा। पत्र मे सात दिन के भीतर ही बेगार प्रथा को बन्द 
करने के लिए कहा था ओर साथ मे यह भी {[९।खघ[ कि यदि 7 दिन 
के अन्दर वेगार प्रथा को प्त नही किया गया तो बेगार प्रथाको 
ह1&क)< के फैससे कं आधार पर गैर-क।चू+॥ घापित करा दिया 
५|[(14|| | 

वल्लभभाई पटल ने इस बारेमे दां ओर यादी पत्र लिखे। 
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कमिश्नर न पटत का वानयीत कं लिए 4८।५। जर उस कहन 
कं अनु९ वेगार्‌ की सत्तं की घातणा कर्‌ दी। 

गाधी जी न जव यह सेयर सुना तो वे बहुत घुश हए । 

गाधी जी इस समय वम्पार्ं मे थै। वहा नील का ५4६४ 
अग्रजा कं हाथमे था। अग्रज नौ का वहत परशान करत थ। 
गाधी जीन ५ द्‌ ख दूर्‌ करने मे पूरी सह्यत को। 

जव गाधी जीने गुजयत म अपने {१९५ को कार्य रूप 
म परिवर्तित करने कं लिए एक योजना बनाई । पटल का यह 
५।ज ग वहुत ५६.९६ आई । गाधी जी को पटेल का साथ बडा अच्छा 
लगा। जच्छा लमत क्यो न, उन्हे एक योग्य विश्वस्त साथी जो 
मिल गया था! गाधी जी के साथ रहने पर पटेल की पिय।र₹-दशा 
बदल गई । 

परेल 1916 ई, मे गाधी जी के साथ पूरी तरह मिल गए। 
परेल ने अपनी ५५ सत छोड दी । गाधी जी के साथ वे एक मित्र 
के रूपमे रहने लगे। वहा महता गाधी ने जितने भी उ।।न्दोलन 
किए, पटेल ने सवबमे गाधी जी का साथ दिया। इस तरह वह 
५६८५! गाधी के दाहिने हाथ बन गए । 


सुने=। ८२ ह 


सन्‌ 1917 मे वर्षा ऋतु मे फसेले खराब हो गई । खेडा जिले मे 
अकाल जैसे स्थिति हो गई [२९ मे इतनी शक्ति नहीं थी कि 
वे लगाने दे सके। फत्चतं खर्वो जाने पर वहा के किसानी ने 
सरकार्‌ से लेन माफ के लिए प्रार्थना की । बेचारे किसान की 
पुकार की ओर किसी ने भी ध्यान नही दिया। ९९५९ य।त थी 
कि किल्लीनी से लगन जवन्स्ती प्राप्त कर लिया जाण। 
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[कलान्‌ दुविधा म थ कि णस समयम यन कल्म स द। 
पशुञा कां चारा भी नही प्राप्ता रहा था। गरीव लागा कं भूख 
मरन की स्थिति ऽत्मय हा गई थी। 

इस पर गाधीजीन खडामं नमान न ठन का अ।-।लन 
आरम्भ कर दिया। उधर च५५५।१न म भी गाधी जी न जग्रन 
म५।।९।दव क विषुद्ध मार्या खाल रखा था । अत गाधी जी क लिए 
यहा रहना ७{वत नही था । < हान इस ५-५।५६ का भार पटल का 
सौप दिया । पटेल नै इसका स्वीकार भी कर लिया। गाधीजी का 
पटल पर्‌ भजि५+।१ सौपत हए अति धसमैत। हई । उन्ह पूर्ण 
विश्वास था कि पटल अपनी ७५५५।९ पूरी तरह नि५।५५॥ जीर 
फलता भी ८सक) होगी | 

पटेल नै अब विदेशी पहनावा उतार कर स्वदेशी प१६५।५। पहन 
लिया ओर गाव-गाव धरना आरम्भ कर दिया । §-€ न कित्लनामे 
५७1९० पेदा किया । फि्त।न। को स ॥न न देन के लिए उभाया । 
थाटडे ही दिनो मे जिले के सार किन ९५९ कौ लन न दनं कं 
लिए तेयार हो गए । 

धीरे-धीरे उ व्दनल जोर पन लगा । ९५९५।९ की आख भी 
खुली । अ(न्दोलन की श्रता देख ५२५१९ ने 25 अप्रैल, 1918 को 
कर्तान की माग ९६ कर ली ओर कुछ < का लं 
माफ कर दिया। इससे %६। को खुशी नही हह । पटेल ने 
[कस।न का नैतत करते हए उन्ह प्रेरित किया । नए जोश के साथ 
उ न्दौलन जर तीव्र हजा। जन्त मे जून के अन्ति सनाहमे 
अग्रज अधित) ने सलमान माफी की धोवणा कर दी। वल्लभभाई 
पटेल को क्षेत्र की गनत ने हाथो म उठा लिया । भारत कं €तेहयस 
मे यह आन्यीलन एक मील का पत्थर था। लोगो को गाधी के 
आहसा उ।-५। तन पर विश्वास वदा । इस लणरता पर गाधीजीने 


सरदार वल्लभभाई पटेल ¬ 2५ 


पटल की प्रशसा की ओर उन्हं इस आन्दालन का रद्र वत।या | 
अव वल्लभभाई पटल ६५९५९ पटेल 4६९।।ने लगे । 


{< [नू 


1918 म ज्भूनी जर इ्तेण्ड मे युद्ध छिड गया। जिसे प्रथम 
विश्व-युद्ध कहते हे । इस वडी ल<।ई मे गाधी जी तथा अन्य 
नताजा ने ५९५।९ की वहत शह।यता की । गाधी जी ने गाव-गाव 
६५५९ जनत को सेना मं भर्ती कराने मे पूरा ५६५ ॥ दिया ओर 
५९५९ को चन्दा भी &4इा करकं दिया । सभी ने तन-मन ओर 
धन से विदेशी सत्ता की <ह।यत। की ताकि अग्रज भप) को 
कुष्ठ ओर अधिकार दे । अग्रजो की जीत हुई । नेताओं को आशा थी 
कि विदेशी ५९५१९ खुश होकर देश का कछ भला ९, परन्तु 
अपना उल्लू सीधा करने वाली ५६१ पूरी तरह चरितार्थ हई । 
युद्ध ५त के पश्चात्‌ उग्रेजो ने भी आखे बदल ली । 

भारत की सलथत। के बदते विदेशी ्षरकार्‌ ने रोलट एक्ट 
पास कर दिया । इस एक्ट का दूसरा नाम कता क नून था । इस 
कान्‌+ के पास हो जाने से परत के अधिकारौ की टीपरी हो 
गड । पुल् को यह अधिकार मिल गया कि वह ध भी (५ चित्‌ 
पर शक हो जाने पर ऽसक्णे पकड <कतौ थी । इन लोगो कं ५५५५ 
का फलण। विना किसी ५कल कं तथा बिना कोई सफ।ई लिए हृए 
किया जा ६५० था । 

सारं भारत मे काले 411 का विरोध हज । प, मद ५} ७ 
९५।य [न्स की वडी सभाजो म इस ५ का विरोध कर रहे 
थे, पर्‌ से९५१।९ ने काला कान्‌ पास कर ही दिया । 

काल कायु कौ वना वाली स५।* को हटाने के लिण 
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५५५।८ करने के लिए कटय । 6 अप्रैल का भूखे २८ "वनात %/ ^ 
काभी लोगो से आह्न किया। 

दस अवक्षर पर्‌ सरदार पटल के ततत मे जल्मदानाद मे 
विशाल गस॑ल्षा [नकरल। गया | 

"लत। से 30 मार्च का दित्ती मे हडताल हा गई । ९३त।रय 
तथा दकानद।र मे कुष ग६। भी हो गया तथा हिन्दू-भूस्टम दगा 
हा गया । सेना ने गोली चला दी, फलस्वसरू५ कुछ उद मर गए । 
6 उप्रेल को २५प५। भारत मे काले काचू। के पिषूष्द्‌ हतस हो 
गई । 

।दल्स) की जनता मे क्रोध की भावन।ए्‌ ‹त्वमे हो गर्ह थी। व 
प्रतिशोध लेने पर उतर आए थे। गाधी जी उनको शान्त करने कं 
लिए दिल्ल) जा रहे थे। 10 अप्रैल को ५९०%।९ ने गाधी जी को 
दिर) पहपने से पहले ही ह्रस्त मे ले लिया ओर वे दित्ली न 
पटच सके । स्२५।९ कं इस ०५4६।९ से पजनाबव।स। भी ऽरतोजित हो 
गए । ५ के दो बडे नेताजो को भी पकड लिया गया ओर 
५य। ५अ।ब के बाहर भेज दिया गया । यह सब ८६७०९ अभतसेर 
का एक शान्ति दल दिष्टी कमिश्नर से [भलने उनके बंगले की जोर 
गया । यह शान्ति दल अपने दोनो नेताओं की प्रार्थना करके डान 
य।घ्ता था। रस्तेमे इस दल को रोका गया ओर इस निहत्थ 
शान्ति दल पर गोली भी चस ई गई । इससे जनत ने ओर उग्र रूप 
धारण कर लिया । उसे रास्ते मे जो भी जग्रेज मिला उसे खूब मारा । 

अमूतसरमे मार्शललो लागू हो गया । नगर का प्रबन्ध जरण 
डायर क हाथो मे दे दिया गया। जनरल डायर ने नगरमे सभा 
करन पर राक लगा दी । इसके विरोध मे 13 अप्रेल को जल्लिथात।त। 
वाग म सभा हरई्‌। सभाम वदी भीड थी। सभा जिस समय पूर्ण 
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विकत्तित थी तो जनरल डायर्‌ न गोली लान का आदेश दे दिया | 
14 मिनट तक गोली चली । बाग कं चारो ओर पुस्त का पहरा 
धा। वागमे जानें का एक ही मार्ग था। इस १।९५ कोई भी भाग 
नही 6 धा । वाग मे वहत भीड थी । बहुत-से बृटे, वच्च, {श्निथा 
तथा ५4५7 मरे ओर घ६।दतं हो गए। वहम एक कुजा है जो 
अगल दिन लाशो सं पटा मिला। 

ण६।२, अभृत, कसूर आदि स्थानो पर सेना ने शासन 
सम्भा लिया । गनेता तथा स्निथ। की अत लूर ली गई । लोगो 
का नगा करकं पीटा गया। एसे [५ अधिकारौ को प्रकार ने 
क्षमा कर दिया जर ५।५ विल।यत भेज दिया । कई वर्ष बाद 
ऊध.रह ने पिल।यत ज(कर्‌ डायर को गोली से भून दिया ओर 
जलि५।वाले। बाग ह५९५।।५।५७ का ९स। लिया । 


3{(ह€ यी ॐ¶न्दोलाम 


इन दोनो घटनाओं से ज॑न॑तता। मे रोष की ५।वन ५८५० हो गई । अब 
९ नता की लहर देश के कोने-कोने मे उठने लगी । गाधी जी को 
भी उन घटनाओं से गहरा अधात पहुचा । ५"हो^ 1920 मे कलकता 
कं अधिवेशन मे असि सक अत्तल्यौग का निश्चय किया । कौनसितौ, 
स्कूली ओर अदल के बहिष्कार के वारे मे प्रता पास हुए । 
इसकं ७५।३ मे अल्षल्य [वि्ार्थियो ने स्कूली तथा कलेज मे जाना 
बन्द कर दिया । ५ सी ने वकालत छोड दी । ५९५।१ कम{वारिवौ 
ने जपने पद से |> दे दिए । 

अ६&५॥ ग आन्द। लन जारम्भ होते ही मघ गाधी ने 'कैसरे 
हिन्द' का तम॑गा वाचसतय को १।५६ कर दिया। पटेल, पः 
भतीलोल, प, जवाहरलाल आदि ने दभ मे घूम-घूमकर्‌ ६९०।९ से 
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९६५ ग करन का प्रचार प्रारम्भ किया । 

३९५।२ पटल न भी अपनी 4९९१ छोड दी थी ओर अपनी 
सारी शव्िति देश-सवा मे लेग का हीन प्रण कर्‌ निया । ८ नह| न 
गर्त का दौरा किया । वहा पर भापण किए । जनना का «नाहितं 
किया । गुगगत कं घर-घर मं इनकी पूजा हाने लगी । 

५०॥५ की घल से इनकं मन म अग्रजो के प्रति इतनी घणा 
९त्वन हा गई कि ७-घोन अपने बच्चो का अग्रजी ष्कलो सहा 
लिया । पहले यह अपने बच्चो का पटने कं लिए पिनायत्‌ भेजना 
हत थै, [कन्तु अव इनके विवार मे क्रा-तच1र पररितर्वत ज 
गया। आपने जरात विद्यापीठ की स्थ।पना की जिसके लिए 
६-हो^ वर्मा तक गतर चन्दा जमा किया ओर दस लाख रुपये 
जमा कर्‌ लिए । 

सन्‌ 1922 ई, की पाच २4 को गौरछपुर्‌ के समीप के 
स्टेशन चौरी-चौरा में पुलिस ओर जत म सघर्ष हो गया । जनता 
ने उग्र रूप धारण कर्‌ लिया जौर वहा के लोगों ने सब [सिाहिय 
तथा ।"।र को थाने मे बन्द करके जला दिया। अस॑€य 
आन्दस+ कं लिए शान्ति की जावश्यनत थी परन्तु यहम की 
जनता शान्ति प रखने मे अस्तफत रही । इस कारण मलल्ना 
गाधी ने ज।"दोलन कुष्ठ समय के लिए स्थगित कर्‌ दिया । स९।९ 
ने गाधी जी पर्‌ भकदमा प१९।५९ उनको 6 वर्ष केद की सजा सुना 
दी। 

+€ जी कं पकडे जाने पर गुजर्त म॒ जान्दीलने का 
कार्यभार ९९८।९ पटेल ने ही सम्भाला । 

ब्‌ो९सद की जनत। को भी सलयर्‌ ने दवाया | वहम की जनत्‌ 
पर ६९५।९ ने कई जुर्म लगा९ वहा पुनिस-न्ववस्था वलन के लिए 
ननत। पर पालीस हजार रूपय कर लगा दिए। जी जुर्म वहा की 
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गतता पर लवापए्‌ गए थ, उनम तनि भी सत्य नहीं थी । यह 
वात ्८।र सभी छिपी हई नही थी । ्र्दर न यहम पर भी इसका 
विरोध किया जर €रक।९ कं विरू एक वड़ा भारी जनमत खडा 
कर दिया । अन्त म ६१५।९ तथा वहा के पुरिस अक्षरा को इस 
भर क «५44 प्रुटन टेकन पड । 

1928 म ५९ मे कार्त ने जपन तिरगे रण्डे के साथ 
शसू निकालने की धावणा की । अग्रज सर।१९ न इस जुयूस पर 
प्रतिवन्य लगा दिया । ६९६।९ पटल न यहा पर अपनी यौगयत का 
अपूर्व पश्चव टिया । उलन गुज॑सत से कई जत्थ स्वय सेवको के 
भेजे । कम्र न जुसूस् पर्‌ ल गाप गए प्रत्तिवन्य का अपना अमन 
९५९। । इसी समय सेठ जमननीसाल को ६२९ ने {हिरस्तमे लं 
लिया ओर अव इस ६९५५९ का कार्यभार पटेल के कधो पर ही 
आ गया। ऽहने आन्दोलन कोनया ही रूप दिया क्षसे सारे 
+1रतवष मे उ -नोलंन हो गया । क्८न की प्रवसता को ६७५ 
९९५०२ इनकं आगे जक गई । ॥4॥९ ने सर्र पटेल से वात्तयीत 
करने के पश्चात्‌ जूक {लने की आज्ञा दे दी जर्‌ जनप की 
मागे भी <५ोक९ कर ली गई । 

महा गाधी जेल से छूट गए । ५९९५।६ को अब कुष आराम 
मिला। गाधी जी कं जेल जाने पर पटेल की [५*९।६ बहुत बट 
गई थी | गाधी जी ने पटेल को अपनी अि५५।१ परी तरह निभाने 
पर्‌ हार्दिं वधाई दी | 

इसी समय आप अहमदावाद भ्युनिसिपासट) के चयर्मत भी 
वन गए । आपने इस पद पर्‌ रहते हुए लभात।९ पांच वर्ष तक 
म॑नता की [न९.पर्‌ सेवा की ओर्‌ वही कार्य किए [५ +€ गन्ता की 
अधिक भलाई होती थी। 

१।५।९।त म वडे जार की वाट आई ५९ अनेक गाव ५०५।५ 
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हय गए । एत समय पटल ने बाट-पीडितो की बहत स्ह यत्‌। कीं 
थी । 


<।र<गोरली = ८ 


१ग॑रात प्रान्त म ५।९९।५॥ एक छोटा-सा ०।९५। हे । यहा पर %0 
या 30 वर्प वाद भूमि का नया वन्पोवस्तं होता था ओर ५९५१२ की 
ओर से ल भी तय कर दिया जाता था । जो लान स९।९ दारा 
तय कर दिया जाता था, %९६।-} को अगले वर्षो मे वह देना ५९५ 
था | 

सदेव की भाति अधिकारिधौ ने भूमि की जाच-पडतालं की 
ओर लगा म %5 प्रतिशत वृद्धि कर देने का सुज्ञाच भी स९५।९ को 
दिया गया । जननत। बाट व अकाल के ५1९५१ उ।#।न्त थी तथा 
किसानो की दश्चा मे तनिक भी सुधार नही था। कसान जो लेगा 
अब भी ५९५।९ कोदे रहे थे वह भी जनयत था। सर्कार) 
अधिक।र्यी की गलत [९५ द के 4९५ जुलाई, सन्‌ 1927 इई, को 
६९५।९ ने सन की दर मे 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। 

९५९५९ नै च.॥न ६<सए बढ़ा दिया कि भूमि की उपज बढ 
गई थी ओर खेतो का मूल्य भी बढ़ गया था । 

५।९७।९ तालुका समिति ने सरकारी अधिकारस्य की ५ 
का ०७. किया जीर आकड देकर ९५२ को 4त।य। कि लगान 
मे वृद्धि ७वित नही है ओर ९९५९ की लन की भौजूद। दर को 
भी ज्यादा कतया । जनत। कं प्रतिनिधि सरवर स भी मिले परन्तु 
अधिकार ने इनकी प्रार्थना उस्वीकार कर दी | 

स९१९ ने ल्‌ वद्धि का प्रस्त पास कर दिया । उसके बाद 
राव ५।६ दादूभाई देसाई की अध्यक्षता मे फिस। की एक सभा 
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हई ओर इस सभा मे चन की वदी हृ दर न युका का फैसला 
किया गया । ६९५1१ प्र स! असर नही पडा ओर जधि।२।५॥ 
को वटी हुई दरो पर ५"॥ वसूल करने के लिए स९५[१ आदेश 
आ गए। 

अव सव लोग परल के पास आए । ६९६।९ नँ ५ वात 
ध्यान से सुनी । पटेल ने किन्लानौी को २५४।५ जर आगा भी 
दिल।६ । ९२५९ ने उनसे कहा, “जप सब लोग एक हौ%२ ल॥नं 
न देने का फसा कर लो। हर तरह का कष्ट सहन करन कं लिए 
तेयार हयी जाओ । यदि आप यह सब कुष्ठ कर सकं तौ मै ३।५क) 
९९५त। करने के लिए तैयार हू। तुम लोग सार तालुकं मे घूमो 
जर मुदे आकर वताज कि दूसरे किल्षनी की क्या राय हे? क्या 
वे उका साथ देने को तैयार है?" 

सभी ने पटेल की बात मान ली ओर %२५त रात-दिन एक 
५९ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगे । जआरट-दस दिन मे 
ही ८-हाने सारे तनुच की छान-बीन कर ली । अधिकाश गावो की 
राय ५।+#९ सभी लोग अ&९८।५।द लौटे । इनके साथ जव ५ञयजी, 
रविशकर +६।९।० आदि भी थे । परेल के नैतुत्च मे यह भण्डस्‌। 
गाधी जी से जार मिली गाधी जी को पूर्णं स्थिति से अवगत 
५२। गया । गाधी जी ने परेल को विजयी होन का आशीर्वाद 
दिया । 

पटेल 12 ९१६ को डोली आए । उस दिन त।लुक के 
सभी गावो कं लोग वहा एकनितं हए । ६९८९ ने स्थी अच्छी 
तरह परीक्षा की जर उन्हे +सौ<) पर भी कसा । पटेल ने जनत 
का ञ।। किया  किस्।नी को आ२५से देकर परेल अ&+६।५।९ 
व।५< अआ गए । 16 फरवरी को ६९९।र२ ने २।९५।९ को पत्र ल 
क्तम प्रार्थना की गई कि ल्र्कार्‌ इस समय त" की वसूल 
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स्थगित कर द जौर सार ५५८ पर नए सिरं से विचार कर [जंत्तसं 
[कत्ता का भी कुछ राहत मिल सक । 

{वनस्‌ ने इस पचर पर विशेष ध्यान नही दिया। पत्र को 
माल विभाग म जाच कं लिए भेज दिया गया। ल॥न वनून्‌ का 
आदश नही रुका । अधिकमरी लन वस्मूली के लिए 4६ 
करने लग । 

५२०५।९ ने 12 0९५१ तक फित्षानो को कर्‌ ५ के लिए 
दौ कर दी थी । भालम्‌ज।६ के लिए जौ अधिको नियुक्त हुए 
थ वे तरह-तरह के उपाय काम मे लाते थे परन्तु वे [५६॥।॥ से कर 
वसूल करने मे जक्षफल रहं । 

जब 12 ५९५६ तक नाने मे कुछ भी जमा नही हृजा तो 
स२५।९ का क्रोध बट गया । ५९२।९ ने कर वसूल करने वालो को 
अयोग्य सर उनकी) निचाल+र्‌ उनके स्थान पर नए अधि 
नियुक्ते किए । ये जफर्तर एसे थै जो फिक््‌।न के साथ ५७1& भी 
कर ९ थे । 

कस्‌।न ६८ जव सुदृढ हो गया था। उ॥"पोल+ का सव 
९1५।य।९ (दधत्या € नापे नाम नितः ₹गवचर-पन म वर्ता 
था । धिय कां [५२ न ने स्पष्ट बता दिया कि वे कर नही 
टेगे। 

९९५६ अधि ।६। जव कर्‌ वसूल करने आते तौ किसान 
५नव। २८।५त नही करते थे । उनसे कोई बात भी नही कर्ता था 
ओर न ही उन्हे वेठने कं लिए कोई स्थान दिया जाता था। यहा 
तक कि किन ने ५) पानी तक के लिए नही पृष्ठा । 

१९५ अधिक।र कन्तानो का सामन कडक्‌ कर नीलामी 
करने लगे, जव किसी भी गाव वाले ने बोली नही बोली । 

अधिकारी भी असम॑जस मे पड गए । अपफ६९ लोग वाहर से 
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ठेसे लागौ को वुला लाए जो णा का स।म(न रदत वाहत 
ये| वीनामौो कं ५ की बोली वसंत वालो मे एक पारसी 
सेर था। सान छदनं कं लिए वह बाली तो बोल दता था 
परन्तु खरीद हुए स।नन को ले जाने कं लिए नदर्‌ भी नही [रते 
थे | 

पटल जिल-भर क नता माने जाते थ । ५०५६ का लवालनं 
भी उन्ही के हाथो हो रहा था । वह अपने कार्यो मे किसी को दयत 
नही देने देते थे, चाहे वह चग्रेदी ही क्योनदहो। 

कुछ 4180 कैसी परल से मिलने गए । वे वाीश्ञैली के 
अ।न्दोलनं मे सक्लषयत। देना चाहते थे । २।९९।९ को <न॑कणै वात पर्‌ 
गुस्सा आया । वे ५।€ द सह।यता लेना नही २।९प१ थे । उन्हे ५।६१) 
= थत॑। की कोई आव९५त। भी नही थी ! उन कोथरसजनो ने 
परल को ५त।५। कि वे प।द्धी सेठ को नीलामी का स।नन न 
छरीदने के लिए मना करने आए है। यह बात सुनकर पटेल ने 
कहा, “र< मे एक ही नेता है ५६) जज्ञा सभी ५1-त है 
वह है २९५१ पटेल ॥' 

कोगेसजनौ ने गाधी जी से जर यह बात कही । गाधी जी 
इस वात को स५९ हस पडे ओर कहने लगे कि वल्लभभाई 
वस्त मे ५९१ हीहै। 

अब सर्कार को क्रोध सौर भडक गया था। सेनाकाभी 
थान हुञा । हना आदमी रिद्यत्तत मे ले लिए गए । पुलिन के 
अत्याच।र्‌ बट गए। घर से स्नव का निकल कर्ने हो गया 
पानी पर भी प्रतिबन्ध लग गया। किल्ानी ने तनिक भी जावाजं 
नही उठाई । वे सब कुछ पुतया५ सहन कर रहे थे। 

९५२०५।९ न सब पठनो को भी भरतीं कर लिया । १८५।न किस।नो 
पर मनमाने जत्याचार करने लगे । स९५।९ के सभी धयत पिकल हो 
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गए ओर वह कि का किसी तरह भी नटी बका सकी । 

स+२।६-पत्रो म 6९५।१ की नन्द हान लगी । अत जव 
सभोपीोर-पत्र पन्तौ तो ७सकं हृदयो को टस पटवत्‌) थी। 

यह सब ९७५९ व५4३ की कसल के 16 २८९५) नै गर्वनर 
को अपना त्याग-पत्र दे दिया [उन दिनो +जर्‌।तं देभी रियासत। को 
छोड, १५५३ (आधुनिक ९।२।९९) का भाग था ।] इसी समय पटेल 
के बडे भाई दिल्ली मे केन्द्रीय असन्त कं समापित धे। उन्हने 
९९५२ से इस मनत मे हस्तक्षेप करने कौ कहा । सकर को 
५-६।न यह धमकी भी दी कि यदि ऽसकी बात पर विचर्‌ न हआ 
तो वे अपने पद से त्याग-पत्रदे देंगे जौर स९८।२ पटेल के साथ 
९५०५। ५६ मे सम्बिलित ही ९ देश-सेवा मे हाथ वनपएमे | 

दशभर के ष्वयसेवचछ स्ह को सल्लयत। देने के लिए धन 
तथा अन्य ६।५।न जुट रहे थे । प्रत्यक प्रान्त से श्वय॑सेवक आने 
को तेयार थे। 

अन्त मे जब स९५।६ दमन का कु वश न चला तो २।९५।१ 
को च्ुकना पडा । एक जांच ५५९) नियुक्त की गई । इसके अध्यक्ष 
६1६4) के एक जज थे । 

बड़ी दोड-धूप के बाद सरवर तथा [%६। मे अगस्त, सन्‌ 
1928 को सम॑इत। हो गया । अदालत ने कवल सादे छ. प्रतिशत 
वृद्धि का ६६4 दिया । दोनो पथो ने इतत) स्वीकार कर लिया । 
५६ की वीलाम की हई सम्पत्ति किक्लानौ को वातस करदी 
गई । लोगो को पुन नौकर पर रख लिया गया । निसर्पत्तार 
व्(त्तथौ को रिहा कर दिया गया। अगस्त को तालुके-भर मे 
पिजय-दिवत्न मनय। गया ओर इस सत्५। ग्रहं कं पता सेक महत्य 
प्राप्त किया । 

५९८२ को लफलताज मे से यह 6फलत। सबसे वडी थी । 
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पटल का नाम अव भारतम दही नही, विदेशाम भी वमर्कने लगा। 


२५२८२ ५९ ओड २।९दा य आन्दीर्टर्न 


[दिप्तम्वर, 1928 म पडित ५।१त।ल नेहरू की अध्यक्षता मे 4ल#प। 
म ५ का अधिवशन इञ । इस अधिवशन मे सवसे अधिक 
चर्चा ५९१द्‌/९ पटल की थी । परन्तु व अपनी प्रशसा सै २ो५॥पत 
हाने की ५०1५ पीठं अपने साथियो कं बीच श्रीता की तरह बैठे थे । 

जैसे हा ५।*डीती के ९६८५ ह्वी को वधाई देने का ५९प।व 
जया, सवनं पटल के दर्शन की माग की। बड़ी मुश्किल से पटेल 
अपने ५षय के लिए हाथ गौर अपने स्थान पर छडे हए, 
परन्तु देश-भर से आए प्रतिनिधियो को इतने से सपौष नही हज । 
<८.६।न माग की कि पटेल मच पर जाकर भाषण दे । पटेल सक॑। व॑ 
कर्‌ रहे थ । ५<५।& साथियो ने उन्हे अपने हाथो मे उठा लिया ओर 
थत्‌ मच पर खडा कर दिया । सर९५।९ वल्लभभाई पटेल के मच 
पर खड होते ही उनके चन्भान मे जी९५।९ ताति बजी, फिर 
फूल-मालाओ के साथ जनका स्वागतं किया गया । 

अव पटेल एक राध्डरीय नेता के रूप मे तबक समक्ष ५५य्थित 
थे । अपने भाषण मे «नटन ८५६ का श्रेय स्वयं लेने से साफ 
६.९ कर दिया । इस %५य)< की वि+५त। ओर ५६ ने सभी 
५1 प्रतिनिधियो का मन मोह लिया ओर उसी दिन से ५९५।२ 
वल्लभभाई परेल गाधी जी के साथ क्रे के शीर्षं नेता गिने जाने 
लगे । 

अधिवेशन मे कस ने ६९कर को पेत) दे डाली कि यदि 
नेहरू {रपट पर उसने पूरा-पूरा अमल नही किया तो कल अपना 
ध्येयपू्ण स्वाधीनता लना बना लेगी । 
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इसक वाद पूरा वर्प वीत गया, परन्तु ९५९ टस-स-मस न 
हुई । 1९6भयर, 1929 म नवाहरश।लं नहर की अध्यक्षता मे अस 
का ५५५ चमेल ९६९ मे हज ता नेहरू जी न भ।र्तीय की 
उपेक्षा करते जाने क लिए सेर को आड हाथा निया ओर 
५।५५॥ कर दी कि अव्‌ ५।५६ का लक्ष्य पूर्णं स्वाधी नत प्राप्त 
कर॥ है । पूर्णं स्वाधानत्‌। का भरस्ताव संवसन्वति से ५।२त हो 
गया । 

2 जचरी, 1980 को %।४घ। क॑ यस्तनिति न फत्तत। तिया कि 
५।तव५्‌ 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता-प्व के रूपमे ५ना < 
गाएगा । इस उपलक्ष मे स्वाधीन भारत म 26 जनवरी "णत न>ै 
६ बना । 

य०।यलनिति ने लावर्नती जाश्रम जर सविनय अवज्ञा 
उस्न करने लम्बन्ी सारे जधिकार ५६९५ गाधी को सौप 
दिए । नह्यत्ना गाधी ने 11 शर्ते वाला एक पर्ता वायत्तराय के 
पास भेज दिया । परन्तु 4।य६९।4 ने इसका कोटं उत्तर नही दिया । 
अत. जन्पौलन आरम्भ करने का फैल) ले लिया गया यह तय 
किया गया कि 12 मार्च को +&५५। गाधी &।वरमती से सूरत जिल 
के दाडी नाभ स्थान की ओर्‌ कूच करेगे ओर 6 अप्रैल की दाडी 
५६पकर समुद्र तट पर नमक यू भग्र आान्दीलने आरम्भ कर 
दमे । 

९५९५।२ पटेल ने गाधी जी के दाडी पहयने से पहले वहम का 
वीतावरण अनुकूलं बनाने का दाच अपन कन्धो पर लिया ओर 
वे मार्च, 1980 के आरम्भ मे ही बरलद तात्युक के गावोमे जा 
पहुचे । वहम ५-घ^ ज-ता के बीच स॑भ्पवः कर उसे आन्दोलन क 
लिए तैयार 4९५ आरम्भ कर दिया । भत। ने अपने बीच अपने 
ती कप्रिय नेता को देखा तो ५५०4 खुशी का [<काना न रहा । पटेल 
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न जनत। का वत्ता कि ५६ गाधी ९।५]९ स्वाधी 4त। अ। "दलन 
को प्रारम्भ करने उन नोगोकेपासञआर्हेहेतो व लोग धरसनती 
कं जतिरेक से नाच उरे । पटल के चहवने पर जनता मे जो एकत्‌। 
जर सगल की प्ररत उभरी उसे ९७4९ ब्रिटिश ^९क।र घवरा 
गई । अत जैस ही ९५।९ को पता लगा कि ¢ मार्च का पटल कं 
२1 मे रास गाव म एक विशाल सभा का उ॥५।न न किया गया 
हे । कमिश्नर ने जाद जारी कर दिया कि पटल वहम भापण नही 
देगे । इस आदेश से नेनत। मे आक्रोश भर गया । लोग कड गुन 
जोश के साथ घरा से निकल पडे जर 7 मार्च का रास गावमे 
इतनी विशाल सभा जुटी कि पटेल को से अन्‌ तक न था 

पटेल जैसे दवग नेता प्रशासन की ध५फिय। स इरने वाते तो 
थे नही, फिर जनत। का उमडता ५८्स।ह ९७५९ ८ जोश ७ब।स 
पर आ गया। ७-हौन ६२५।१ जाज्ञा का उल्सधन कर ५।९६।९ 
भाषण दिया । ये विदेशी श1<क हम पर प्रातिवन्ध लगति है कि हम 
अपने देश-भाश्थी से बात तक न करे, उनकं दु ख-दर्द न सुने, 
<न क समक्ष भाषण न दे । एेसी अन्याय स९५।९ कं आदेशो कोमे 
खुला ७त्लधन ५९त। हू । सरेकर्मेदमहो तो जगे वटे ओर मुद्ध 
कैद करे। 

सरदा९ पटेल की वुनीत रग लाई । कमिश्नर ने उनकी निरपत।र 
का आदेश जारी कर दिया जर पटेल मि९५०।९ कर लिए गए । 

गुजरात की जनता अपने प्रिय नेता की निरपाय पर्‌ बचौघता 
उटी । ९।थ५९५ती के रेतीले तट पर अ&५९।५।९ मे 75,000 स्तरी-पुरुष 
८कनित्‌ हए ओर «ले ५५६. से यह ४९९।१ ५।१२त किया, 
"हम जह८।५।५ कं नारक यह स५९५ कर्ते हे कि जिस पथ पर 
वल्लभभाई पटेल गए है, हम भी उसी पर जाएगे ओर एेसा करते 
हए स्वाधी त प्राप्त करके रहेगे । हम देश को स्वाधी त। [६ल।५ 
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विनानता स्वय चन स वटग जरन ही ५९९ को चैन स वेठन 
द्ग ॥' 


८ = 


गाधी जी अपन निश्चय कं अन॑\।९ प्वौपित तिथि पर ६।११५५ 
आश्रम स चल पड आर करई दिन लम्बी यात्रा पूरी कर दाडी जा 
पहुच । उनकं साथ 79 अन्य साथी थे। 6 अप्रैल का दाडी मे नेभ॑क 
५ का काम शुरू कर <€ न ६९५।१ी कानून को तोडा ओर वे 
गिरता कर लिए गाए । उनके पीठे %।५४स पार्द खडी थी, अत. 
केस के ५११८८ नेताओं को पकड-प१्डकर जला मे डाल दिया 
गया । 

प, ०५।६९८। घे नहरू [*९५।९ हृए तो प, भातीलाते नेहरू ने 
कागररस की अध्यक्षता सभाली ओर जब मोतीलाल नेहरू गिर्प॑तार 
हुए तो ५"-€। २।९९।२ पटेल को अपना ऽ१९यि{ घापित। कर 
करल की स0५ उनके हाथो मेदे दी। 

26 जून, 1980 को ५९९।१ पटेल ६।५९गप) जेल से रिहा कर 
दिए गपु । 

अव ९५९५९ पटल का पूरा ध्यान स८न जौर कथ की 
३४ दशा मजबूत वनन पर गया । ऽन्दीन अपनी शक्ति 
अधिक-स-अधिक क्षस्य ५7 तथा धन ऽ करने मै ब्लोक 
दी । लगभग सभी नेता जेल म थै, उत चपिनय अवज्ञा अ।-दोसन 
कं सवातत की [जमद पूरी तरह पटेल के कधो पर आ गई। 
<-होन दश क विभिन्न स्थाना का दौरा कर ग्रेल की सदस्यत। 
वलन पर जोर्‌ दिया अर लागा को नया कि जव सारे नेता जेल 
म हे, हम निकल वाहर आए ओर विदशी ९4२ का दिखा दे 
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कि 85 ऋ\।५ की जन वाला यह दश णक ह। 

4.८ म छात्रा स आन्न म उतर आन की अपील करत 
हए पटेल ने कहा, “इस समय जवा युतक का 44९ न जवहरलाल 
जल मे हे तथा से माताजा पर पुलिस न जनान्ते अत्याचार 
किए है, तो तुम णत आर इतिय पटन म व्यस्त हा। छोड दा 
यह सव ओर्‌ निस वाहर आज, दश तुम्ह प५९ ग्हाह।'' 

पटेल की अपील पर €ज।दै छात्र पटाइ ५।ड१ सावनय 
अवज्ञा उ।*-५।सन मे कूद पड । 

81 जुल।5, 1930 को लाका वाल गगाधर ति को 
जय नती के जचसर पर पटल वई म एक जुसूश्च का तैपरत्य कर रह 
धे । जुलूसं मे म८नम॑ ह्न मालवीय, जवर।मदासत, देल, शरत नी 
आदि अनेक नैता शाभिल थ। ५५.८९ स्टेशन क १५८ पष्वते 
ही जसू को सरवर ने 4 रकाूनी पोषित कर दिया, परन्तु ९।६५।२ 
पटेल अड गए जर ५-टो> लका अदेश मानने स इनक कर्‌ 
दिया । पुलि ने जुलूस को आगे नही बठने दिया तौ सव लाग वही 
वैठ गए । पूरी रात ५श्षसाधार वर्षा होती रही, परन्तु कोड भी जुलूः 
मे से हिला तक नही। प्रात काल होते ही पुलि नं गुतूर्ल पर 
लाठी-चार्ज किया ओर जैसू का वैतस करने के जुर्म म पटल को 
गि९५।९ कर्‌ निया । 

+५५५९ मे वे जेल से छूटे ओर तरप ५९५१६ विरोधी प्रचार मे 
लग गए । ५९२९ पटेल के धुआधार प्रचार से फिर सश्क्णरे ५९० 
ओर दिस+९, 1980 मे परेल को भिरपततार किया । अवक वार्‌ 
उन्हे नौ ५लटी> की जेल हुई | 

% ज नव), 1951 को गाधी जी को तथा काथस् 41यसा५।त 
के अनेक सद< का छोड दिया गया | 

5 मार्च, 1931 को गाधी दर्विन ्षन्नौता हु, ५ एक 
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शर्त कं अनर जलो मे वन्द सभी सषत्यारह्यी का रिहा कर दिया 
गया । इसी आधार पर पटल भी जल से रिहा कर दिए गए । 

31 मार्च, 1931 को %९।्‌/ मे अधिं भास्तीय कप्रेत्‌ का 
46वा अधिवशन हञा, जस ध२९।९ वल्लभभाई पटेल को ५५ 
का अध्यक्ष चुना गया | 

अव वारडाली का ६९८२ समूचे भारत का ६९९८।६ बन गया | 

गाधी-र्विन सम्रीते क ठीक बाद कपो 6. हुञजा था । 
यदि स्थितिया ९।५।- रही हाती तो काग्रेस कं नेता तथा कथक ताज 
मे प्रलनता की लहर होती, परन्तु इस सभ॑श्चीपं के ठीक बाद दो 
एसी ५२4 घट गई ५ -€।य भर्तीय जनम।नस् को ४4६९ 
दिया । 

एक 28 मार्च, 1981 का ५त्‌सि६, २।७१२ तथा ६७९५ जसे 
महान #1[-त९ नेता को फासी पर ल दिया गया जर 
<नकी लाशो को बडे अमानव ठग से चोरी छिपे 9र। गया | 
दूसरे का प९ मे हिन्दू-भुस्लिम दगा इतना भवा+ सूप ले गया कि 
ग्र मुरिति५ ३१८६५ ने गणेशशकर विद्यार्थी जैसे सौम्य पित 
की हत्या कर्‌ दी। % मार्च को ५५। शव मिला । इन दोनो 
घटनाजो की देशभर मे भारी प्रतिक्रिया हूरई । यवक मे भारी रोष 
धा। जनप। अग्रज ५९५९ से जर करस से भी नारन थी। 
काग्रचत स९५।९ से समनज्ञीते कर रही थी जर ६९९ उसी देश मे 
१९५ फला रही थी, नि्तकी सुरक्षा ५९१ ८९६५ दायिष् था । 

अपने अध्यक्ष चुने जाने पर ५५६ कार्थकत्ताजो तथा प्रतिनिधियो 
को ध"यव।९ देते हुए पटेल ने कहा कि उन्हे जध्यक्ष षु%९ देश ने 
समूचे गुनेतं प्रान्त को से+ननित किया हे। 

[तय को कृढपतने की स्रयमर्‌ की ‰‰त। पर प्रहार 


= 


करते हुए पटल न कहा, “तिह ओर उनकं साथियो की 
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दश-भक्ति, ९।€स जर बलिदान कं आगे मरा सिर ज्ुक गया हे । 
लगभग सार दश की यह माग थी कि इन नौजवान की फ।६॥ की 
सजा अ।ननम ५।६।५।स मे वदल दी जाए, परन्तु ५९२।९ नही मानी 
ओर उसने इन्दे फासी पर < दिया । इससे पता णगता है कि 
इस ५१९ की शासन ५५॥ली कितनी हृदयान्‌ हे ।' 

९५५९ मे ५. गाधी-दर्विन समश्चीत को स्वकर करने, 
जदिसा कं आधार पर आगे की सड।६ लइते जाने तथा हिन्दू -ु्सि+ 
एकत। ५९ रखने पर बल दिया । 

इस समय केसे मे सन्ततं बनाप्‌ रन जर ८स्की चग डोर 
सम्भ।ल ५९ कार्य था । कश्रस भारी मतभेद के दोर्‌ से गुजर रही 
थी । गाधी-दुर्विन धम श्चौता बहत से नेताजो को मान्य न था। पेसेमे 
तन्पलेन ओर धैर्य के अथत।९ सरदा९ पटेल ने काग्रेस को दुठृता प्रदान 
कर स्वाधीनता की जर बढते कदभौ का नई गति दी। 

९०६।९ पटेल गाधी जी के अनुधायी जर अ&६। की शेली मे 
पूरी तरह विश्वासं रखने वाले होते हए भी अपनी कार्य शैली के 
मानते मे विशेष थे। अनुशासन उनक) प्रथम शर्तं थी । पार्टी मे 
अन्‌र।६1६।॥ के ९ सख्त कायवाही करने के लिए उनकी 
जातल।चन। तक हो जाती थी, पर वे अनुश।६।५।% थवा करने 
मे कभी पूते न थे। 

वल्लभभाई पटेल अंग्रेजी सरकार की बदनीयती पर विशेष 
ध्यान रखते थे । स२।९ की कयनी-करनी मे अन्तर था। ऽसेक॑ 
मन मे भारत व भारत की जनप के प्रति कोई सद्भाव न था। 
समश्षीते भी प्रकी मनव) में करती थी जर मागे भी मननूरी मे 
ही मान थी । अतः पटेल स्षरकार्‌ पर अधिक विश्वास कर नही 
चलते थे । 

दिस्षम^वर९, 1981 मेँ गालमेजं सम्भलन मे भाग लेने के लिए 
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गाधी जी इ८० चल गए थ, भारत की वुनत भरी स्थितया स 
निवट की नदरी भुल्त स्र्दा९ पटल की थी। 

९९५।१ जुत्म वढ रह थे, दश कं हालात विगड रह थ । 
८।रडोली क कित्त।न) की ५५९्‌/ को <९व१९ अभी तक ८ण॑श्च।प 
हुए थी, तथा उन दिनी ५२॥।ल की स्थिति भी ५२९ शी । 

4 94९}, 1932 को गाधी तथा कम्र अध्यक्ष ५९५२ परेल 
को फिर {1९५९ कर लिया गया । 

५१९), 1982 से मई, 1988 तक ६ लह ५ह।> +€ ८1 गाधी 
ओर सरदार पटेल य९व“ जेल में एक साथ रह । जल मे स्दोर्‌ 
पटेल ने ५६।८॥ गाधी की बहुत देखभाल की कि जो ७नक लिए 
एक २।५५॥२१ वन गड | 

1 जगस्त, 1988 को पटल को यर्वदा जेल से &९।९ = सिक 
जेल मे भेज दिया गया । सि जेल से 14 जर ई, 1984 को उन्हे 
रिहा किया गया । जवी, 1982 से जर।ई, 1984 तक देश मेँ तथा 
र|जनीातिक क्षेत्र मे अनेक मह्प्वपूणं पट्तए हो चुकी थी । 1 
+५५ब९, 1982 को पटेल की माता का ८€।न्प॑ हआ ओर जब वे 
नासिच जेल मे थे तो 20 अचवदरवर, 1988 को उनके अग्रज 
[प&लमाईं पटेल का वियना मे ९&।न्त हो गया । पय से पिकलभाई 
पटेल का शव ३५६ लाया गया था ओर वहा बडी स।७५। मे ५1 स 
के ५९९ तथा बम्बर के लोगो ने ५4 ञप्येष्टि मे भाग लिया | 
8२९९ पटेल अपने बडे भाई की अ्येष्ि मे २।भिल होने के लिए 
बहुत कल हुए, ५न्त्‌ क्रूर ब्रिटिश ९९२९ ने उन्हं २।भिल नही 
होने दिया । 

16 अगस्त, 1952 को सरकार ने स।श्चदायिक पय।< धापित्त 
किया । ६६५ विरोध करने के लिए गाधी जीने जेलमे ही 
५९५ अनशन पर बेठ गए ओर कषरकार्‌ को गाधी कं साथ पूना 


सरदार वल्लभभाई परेल © „1 


५५द्याती न पडा । 15 मार्च, 1988 को ब्रिटिश ५९५१९ ते एक 
ष्वेत-पत्र प्रकाशित किया, जिस्१ भारत के भावी सविधान की 
रूप-रेखा भस्त॑त की गई धी । 

यह एक ठेसा दौर था, जव काग्रेस म परिवर्त+।द) गाधी जी 
का खुला विरोध करने लगे थे ओर पार्टी पर से गाधी जी की पकड 
कमदहोतीजा रही थी। 

व्रत का एक वर्ग १८ को पूरी तरह अ९५।क।९ नरना 
२।६०। था । परन्तु स२द।९ पटेल ओर गाधी जी का रुख सख्त नही 
था । इससे कल मे मतभेद बढ गए । +५न€्‌ "+ लवीय तथा 
एम एस अणे ने ५1५६ पालतियानैण्त्री बाड से इस्तीफा दे दिया 
ओर ५।५९ ने लि पार्टी वना ली । 

17 सितम्वर, 1984 को गाधी जी ने वर्धा मे एक वकते 
प्रकाशित किया, जलम स्पष्ट चकत था कि वे अब काथ से 
अलग होना ५६१ है ५ कुछ लोग उनके पिय से ६€म॑ते 
नही हे । 

गाधी जी के इस स्पष्टीकरण के जनेक अर्थं [निकाले गए। 
परन्तु परेल ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वे गाधी जी पर कोई 
नेति दवाव देने के पक्ष में नहीं है। वे +त है कि गाधी जी पुरी 
तरह सक्षम ओर समर्थहे, वे जो भी फै्तते। लेगे, वह पार्टी व देश 
के हित मे अवश्य होगा। ६५ यदि «नहं ने त्रेत से जलग 
होने का फंस लिया है तो वह निश्चय ही कभ के दहितमे 
होगा । 

उप्रेल, 1956 ये वर्धा मे कारस्‌ कयुसभिति ने प।सियानेष्द) 
बोई का गठन किया। वल्लभभाई परेल अध्यक्ष चुने गए तथा 
५.५ वल्लभ पत लंच । इस बोई का कार्य ५।९त शासन 
अधिनियम 19855 के आधार पर प्रपीय सभाज के युव हेतु 
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प्रत्याशिया का चयन 4९ था । बोई क अन्य सदस्य थ मलान 
अबुल कर अजाद, [4८२ असारी, डोविदर राज॑-धप्रल्षाद तथा 
दनम हन मालवीय । इसन समय २९५९ पटेल वी५।२ थ, परन्तु 
<नहोन एक दिन भी जाराम नही किया। वी५।री की हलनतमंदही 
५.६ नै पजाव, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, मध्र, तद्रा तथा 
अन्य क्षेत्रो का दौरा किया। उन्होने योग्य प्रत्ध॑शियो का युन।व कं 
तिए आगे लाने तथा दलीय एकता व अनुशासन १५ रखने कं 
लिए रात-दिन एक कर दिया । अधिक-से-जधिक कारं सदस्यौ 
को भतदाता सूय मे २।भिल करने से लेकर ।व्‌ की {पित 
व्यवस्था करने तक सारे कार्य परेल की देख-रख मे स ^५अ हए | 

वल्लभभाई पटल के विशेष ५५८, गाधी जी के नैतिक 
८५५१, भारतीय जनता की निरतर्‌ वट्ती नागरूकत। तथा 
५।[-प५०।र की वडी-बडी दूर्वा नेय ने ब्रिटिश सर९ को सप 
पर ५अ॑बू९ कर दिया था कि भारत को पूरी स्वाधीनत। नही तो 
कम-से-कम शासन मे ५।ग¶ीदा तो दी ही जाए | ब्रिटन कं प्रधानम॑न्नी 
के नेघरत्य मे ब्रिटिश ५।५।५।५५८ ने भारत के भावी शासन विधान 
पर पिया९ किया ओर 50 ७‡९।९, 1935 को ५५९२ ओंफ ण्य 
एक्ट नमि अधि ऽ.सं५८ की ससद के दानो लदनो मे परिप 
हो गया । इसके अन॑सा भार्तीय प्रान्त का काफी सीमा तक 
श्वतरनत्‌। देकर केन्द्रिय शासन मे प्रान्ती व दशी राज्यौ का सघ 
५ की योजना वन।६ गई थी । ५६१ 3६ इस अधि।न५ क 
तहत युव मे भाग लेने के ५।५ले मे अभी तक एकमत नही थी, 
परन्तु फिर भी शीर्ष नेता ने फ्तल। ले लिया था ओर चुनावी की 
तेया१य होने लगी थी । 

यस का 49वा अधिवेशन 9 से 14 अप्रेल, 1956 तक प 
नय।8 रतत नहरू की अध्यक्षता मे लख +< मे हुआ । इसमे ५५६ 
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क वुना्वमे भाग लेने तथा प्र ्तीय ल्षर्करी मे पद ग्रहण करने की 
स्वरति द टी गड । 

टन्टी दिना प, °4।8हरलाल नेहरू का रुक्षा ६५५१९ कीं 
ओर तजी से वटने लगा ओर एेसा लगने लगा कि वे ५।५द के 
1२ तथा ०५६ दवारा धान्य तर्कारी के पालन मे स्‌।न्धवादी 
नीतिय। को प्रा्थापकत। दग । जबकि ६९द।९ परेल ६।५य५द के 
कटर विरोधी थी। अत देशभर मे यह चर्चा फल गई किप, 
जव।६९९॥ ल नेहरू जर ६९५२९ परेल मे मतभेद पेदा हो गए है । 

दस५९, 1५56 मे फनरपुर्‌ मे करस का 50वा अधिवेशन 
होना था। इस समय यह चर्चा फैली कि इसके जध्यक्ष वल्लभभाई 
परेल ५५ ज।८े | | 

परन्तु गाधी जी के अनुरेध पर वल्लभभाई ने अपना नाम 
वापं ते लिया ओर प, 9वाहरलालं नेहरू की अध्यक्षता की 
सिपरश की | 

५९4३, 1987 मे सुनाव पररणान वीषित्‌ हुए । "याह मे से 
छ चन्त म काभ्रस्त कौ 4हनत प्राप्त हुआ। 

7 गुला९, 1987 को कप्त ने छ भ्रान्त मे मान्नमण्डल 
चन।न का निर्णय लिया, परन्तु 1 वनरं ने एक अडगा अडा दिया । 
हर €९4९ गवन॑९ के प्रति ७तपर्दायी होगी तथा ५९ को 
विशेषाधिकार का ईस्पेनाल करने की घुती छूट होगी । 

13 [६त.९, 19388 तक म्य।१€ मे से जाट प।न्तौ मे त 
की स।९५।९ बन गड्‌ । 

५५३६ प्रान्त मे चग्रत्त का ५५५८ बनते ही ५९५।९ परेल 
ने सवस ५८९। काम यह किया कि 1982 व 1984 के बीच पिछले 
९९५।५६ के द।९।न जिन %९॥।न की जोन सर्कार ने जन्त करके 
वेच डाली थी, उन्हे ५) जमीन वापस दिव दी | 
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९१८।र पटल अपनी दस्ता तथा त्५ाचध्रियत। के लिए सदेव 
चचा म रहे। जब सिद्ध॑न्त की वात आ जाती थी, तव वन 
प।२५॥५ की चिन्ता करते थे जरन ही सभ्वन्धा म आने वाली 
त+उवाल्ट की 

` का्रैस पार्स) बोई के अध्यक्ष के रूप मे उन्दे कट्‌ वार 
वड कट्वे ५ससे लेन पडे ओर ८९ कदम ५९।> पड । ५1४ कं 
[तयो को कनैर अनुशासन मे रखने का दयत ‹न्हौ वडी 
सफलतापूर्वकं निभाया । 

1938-59 मे एक एेसा दौर भी आया जव भारतीय रया सती 
की जनता को देशी राज्) मे अच्छा शासन पाने के लिए आ।न्दोलन 
करने पडे । देशी २५ के पिरद इन आन्दोलन का ततौत्य स९५।२९ 
पटेल ने बडी ६५८त।५५ किया । 1984 तक देशी रान्य की 
जनता भी ०।*रूक# हो उटी थी, जव ब्विरिशे शासित क्षेत्रो की 
जनता स९५।९ के सिरा जान्दोलनौी मे लगी थी, से२त+र से 
अनेक सुविधाए लेने मे घफकलतौ प्राप्त कर रही थी । तब देशी 
९।०५५ की जनता भी अपने अधित के लिए मपर लमी | 

देशी न्य की जनत को भारतीय शासन अधिनिय५+ 1935 
लागू जाने के बाद भी श्ज्यी मे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार 
नही दिया गया था । 

1937 मे ुनाव। के बाद जब विभिन्न ्र्तीमे क्स की 
सररप।९ बन गईं तो {रसती की प्रजा मे विशेष रूप से ५.1 कत्‌ 
आने लगी । ६ गाधी जी तथा वल्लभभाई पटेल अब तक देशी 
[रय सतो की गनत के ज।न्दौलन को चशे का सछ्यी। देने के 
पक्ष मे थे, परन्तु कत्री की ६९५।९ स्त हो जाने तथा देशी 
९।ज्य] की जनत। म जन्दील्न की पररिपक्वत। जा जाने के वाद 
वल्लभभाई ने काथर दारा देशी २ज्यो की जनत्‌ के हित के लिए 
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आन्दोलनं का नेत्र किया जाना स्वी५९ कर लिया । 

सबसे पहले अ4९५९, 1987 मे कलकता मे काभ भलसतनित्ति 
ने यैसूर रिस सत म राजा की नि<्कुशता कं पर ५९०।५ ५।रत 
किया ओर वह्यं की प्रजा के ञ।न्पोचन को स्षहयो+ देने का फलला 
लिया । 

परन्तु कुठ ५।९५0 से स्थिति स्पष्ट न हो सकी । काथ्रच मे 
कुछ लोग देशी रिया की गनत। को खुला ९६५ ग देने के पक्ष 
मे थे, कुछ इसके विराधी थे । 

वल्लभभाई सक्षम नेता थे । वे चाहते तो सीधे ही देशी ।र्य। सततौ 
की जनता का नेतृत्व कर उन्हे देशी राजाओ के नरकश राज्य से 
भविति दिलाने मे जनता की मदद कर सपे थे । परन्तु इससे देशी 
राजाओ के कोभ विराधी हो जाने ओर ब्रिटिश राज्य के नियन्ता 
के चुगुल मे फस जानं का डर था। स्थिति बडी नायुक थी, 
[९५ सती जनत। के कष्टो के नि५।९५ के लिए कपे कुछ न करे 
तो कभ पर पक्षपात का आरोप ९५५ था कि वह देशी (र५। सती 
की जनता के दुःख-दर्द दूर्‌ नही करना वाहत ओर यदि देशी 
राजाओं से सीधी दुश्मनी लेते हए कग्रस्त वहा की जन॑त। के साथ 
उ न्दोलन मे सीधी उतर जाए तो देशी राजाज के साथ विश्वास 
भग होने का ७त९। था । स्वा +त। की ओर कदम-दर-कदम बढ 
रहे सुधारवादी ९८५५६ को बडी सू्ल-वबृञ्च के साथ वला जा रहा 
था । विदेशी १।६५। के चगुल से देश को आज।द ९।न ही लक्ष्य 
था ओर लड।६ इस ५५९ लडी जा रही थी कि हर वार ९ सक की 
पकड कुछ कम हो जाए जर शाक्सितौ की पकड कुछ बढ जाप 

दस पूरी प्रक्रिया मे देशी राजा या तो तटस्थ थे या फिर कथरस 
से स६।नुभूति रखते थे । एेसे मे उनके पिरद आन्दोतन को 
५६५) देना स्वाधीनत। आन्दोलन मे देशी राजाओ की ६६।चभूति 
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खो देना होता । ञग्रेज तो यही वाहते थे कि कौभ्रस उग्रहे जाए 
जर वह देशी राजा से ८९ जाए ओर टी राजाओ की तवत 
भी अग्रेजो की ताकत बन जाए । 

परन्तु वल्लभभाई पटेल जैसे धीर, वीर ओर गम्भीर नेता आगे 
तक की &।पकर्‌ वलते थै ओर फूक-५५९ कदम रखते थे । 
५-६।१ बीच का रस्ता निकाला । एक एसा राद्त। जित्तमे काद्र 
देशी राजाओ की दृष्टि मे ख<क भी नही जौर देशी रियतो की 
जनता स्वय ही अपने शालको से ९०९।क९ उनकी शक्ति कौ 
धीरे-धीरं तीते लगे ओर एक दिन एेसा आ जाए कि देशी राजा 
कमजोर पड़ जाए ओर अपनी जनत कं ९।*ने घुटने टेकने पर 
मजबूर हो जाए । इस शती मे यह घत२। भी नही था कि देशी राजा 
बौखल। गौण जर मदद के लिए जग्रेजों के पास दौडगे) वे 
धीरे-धीरे अपनी गेनत। से निबटते रहेगे ओर एक-एक कर जनत्‌। 
अपने अधिकार उनसे लेती चली ५।५९ी । 

देशी {र्यास्तौ की प्रजा ने अपनी ई अपने-आप आरम्भ 
कर दी । 1988-39 में मेसूर, ५५९, कश्मीर, हैदराबाद, जयप्‌९, 
७९२५२, ७७।२९॥ जादि देशी राज्यौ की जनता ने प्रजा परिषद दारा 
अभूत ५ पति आई । 

अन्तत 1989 मे निपुरी कारप्त जधिवेशन में कम्ेस ने देशी 
रियासंत। की जनता के ज।न्दोलन को सकय" देने वाला प्रस्ताव 
परति कर दिया जौर काभ्रेस इन आदोलन के पीठे आ खडी हई । 

वल्लभभाई पटेल उस समय देशी राजाज की दृष्टि मे काथसत 
के २५स अधिक सुले हुए नेता माने जाते थे। अतः जनता के 
ञ।न्दोलन की ग्रता को कम करने तथा कुछ जर अधिकार देकर 
जनता के साथ स&।त करने मे वे पटेल का सह्य चाहने लगे । 
पटेल कं तत्व मे कप्त कूटतीाति की यह भारी विजय थी । 
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पटेल दशी राजाओं को अपना मित्र +त थै तथा उनके 
अन्दर यह ५।५न। भरने मे ।म॑याव रहे थे कि वे ब्रिटिश ५९५।९ 
के गुलम हे ओर इस गलाभी से निकल कं लिए उन्हे प्रयास करने 
च।हि९। देशी रिथालषतो की जनता की मागो को ७[चत ज्ठराते हए 
पटेल ने देशी राजा को स्पष्ट चकत दे दिया था कि ७नक रान्य) 
की जनत्‌ उनकी शत्रु नही है, जनत। को अधिकार दे देने से न्ध 
की स्वाधीनता की लडाई मे नतत जगे ५९८५९ हिर्स्‌। लेगी जौर 
राज्यो को अग्रजो के चगुल से डना जातान हो ज।५गा | 

मई, 1988 मे पटेल ने मैसूर रियालतत मे गनत। के जन्दिलन 
का नेतृत्व कर रही काग्रेस तथा राज्य ५९५९ के बीच संमनोता 
तरवा | 

इसी प्रकार पटेल ने अपने सस& हुए व्वधिप्तस दाया देश के 
अन्य देशी रिया स्ततो की समस्या का समाधान दरूढा । शजको९ 
की नस्ल समस्य का समाधान भी पटेल ने तलाशा । [०२५७ 
की सखी {यास्त के साथ लम्बा सघर्ष कर ५६ सत्न का 
प्रयास किया। इस संघर्ष मेँ तो पटेल की जान को भी ७त९ हो 
गया था। जब [स्थपति कुष्ठ सुलज्नने लगी तो म॑ससमनी को पटेल 
के पिरुष् भटका दिया गया । कुष्ठ कटर मसलन नीं ने पटेल को 
जान से मारने की यजन बना ती। 

14, मई 1939 को ५१५५९ मे प्रजा परिषद्‌ की बैठक 
आयोजित की गई । सक) अध्यक्षता करन के लिए सरदार पटेल 
को आ्मन्नितं किया गया । जसे ही पटेल एक कार मे ५र्निद के 
ल।भने से गुजर, कुछ भुल्ततमान अच जुलूस पर टूट पडे । इससे 
अनेक लोग ज हुए तथा एक की मृत्यु हई । 

यहा की स्थिति की धूवन तार दवारा गाधीजीको देते हुए 
सर)९ पटेल ने कटा, “'सवेरे यहा पहुचा । सभी वर्ग कं लोगो ने 
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५तत।हपूर्वके स्वा ^तं किया । जुरूस्‌ का बडा भाग मस्निद्‌ कं <।भने 
से गुजर चुका था। जैसे ही मेरी कार भद्निद कं ५।५त पहुषने 
लगी, कुछ मुसल पहले से तय की गई याजना के जनु<।९ बाहर्‌ 
निकल आए जर तरयी, शष्ट इ) व छुरो से जुलूर+ पर टूट पडे । 
नानाभाई मेरी कार के आगे थे। उन्हे गन्दी चाल की कुष गन्ध 
गईं थी । इललि५ वे ^[स्दकंस।मने ही खड ह्य गए। उन लोगो 
ने उनसे वहम से हट जानै को कहा, परन्तु ५.६ मेरी कार सही 
त।मत गुजर जाने तक वहा से हटना मयूर कर्‌ दिया । तुरन्त 
उनके सिर पर लाटी का प्रहार हुआ. दूसरे भार्यो को भी सख्त 
चोटे आई हे। एक की मृत्यु हो गई है ओर एक की स्थिति बहुत 
गम्भीर हे! 

प।स्तद मे कटर भुध्लिमिली जनता की समस्या के समाधान 
का श्रेय कार्त को नही लेने देना हती थी, इचीलि५ उत्ते 
सस्य इतने खग्र हो गणए। 


9गनद्यीं च्छे भत्भेव 


स९८।९ वल्लभभाई पटेल पूरी तरह अच+५।९५।९ तथा दक्षिणपन्थी 
थे । मई, 1984 मे जिल भारतीय कामस कमम के अधिवेशन के 
अवसर पर्‌ पटना मे जवा नरन्दव ने समाजवादी सोच के 
कोशर्तियो का एक ६५ तर सम्मेलन वल।क९ 'अदिल भारतीय 
५ सोशलिस् पारदः कं गठन की धोषण। कर दी थी। परसिद्ध 
समाजवाद नेता श्री जयप्रकाश नारायण इस पार्द के सगस्न के 
मन्त्री ५५ गए थे । सकी शा७।५ देश के अन्य भागौ मे भी खुल 
गई । इस € 4८न मे कास के अनेक प्रखर सोच वाले नेता अपनी 
जलग पहयान बनाते हुए शामिल हयो गए थे | गाधीजीने देशम 


60 1 सरदार वल्लभभाई पटेल 


दलीय ९कत्‌। थप रखने के उदेश्य से इस पार्टी का गठन का 
९०।१त भी कर दिया था। 

परन्तु सरदार पटेल की पटरी सभीगवाप्य के साथ कभी 
नही बेठ पाई । उनके अनुसार 'समाजय।दिथौ का दर्शनः पुस्तकं 
पवय मात्र था। जनता व देश की सम॑स्याजं की व्यवहारिक 
९५९ उसमे न थी । 

त५।ज५।द को एक अन॑वृक्च पहेली करार देते हए %न्होमे कहा 
था, “समाजवाद की व्वाख्धा के बारे मे सारे माजवाठी एकमत 
नही हे । भिनच्र-भित्न लोग स भित्न-भिन्न अर्थं करते हे । ब्राह्मणौ 
में पौरी जातिध। हे, जबकि समाजवादी पिचासी जातिधों के 
सू" होते है । इसलिए एेसे स॥जवद के बारे मे राय देना करित 
हे 1” 

गुजरात मे सषमाजयव।दथ ने अपनी शाखा खोल दी थी । पटेल 
उस समय जेल मे थै, परन्तु जेल से टूटने के बाद उने गजर 
का दोरा किया जर ६५।अ५५९ की कटु आलोचन। की | 

पटेल का स्वभाव एक भामते मे गाधी जी से सथा भिन्न था। 
गाधी जी अपने शत्रुजो के प्रति भी स€। भूति रखते थे ७५|क 
स२५।९ परेल अपने फिर भी विरोधी के प्रति कोई सह नुभूति नहीं 
रखते थे । 

1986 मे लख +< मे क्त का अधिवेशन हुआ ओर ५।भवन्थ 
की ओर &#१ वाले युवा नेता जवाहरलाल नेहरू को करे का 
अध्यक्ष चुना गया । इससे +।ज॑व।एयौ का ‹त्स।€ ओर जोश बहुत 
बट गया । नेहरू जी ने केस की कार्य्तमिपि मे वल्लभभाई के 
विरोध के वावयूद जयधरक्तार नरायण, आचार्यं नरनद्रदेव तथा अच्युत 
पटवर्धन जैसे कटर स५।७५दी नेताओ को शाभिल कर यह स्पष्ट 
सकत दे दिया कि वे इस ५।५से में वल्लभभाई की नही सुनेगे । 
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नैहर जी ने अपन अध्यक्षीण भाषण मे समाजवद की बडी 
तारीक की ओर यहम तक कह डाला कि इनन ५।द मे ही भारत 
जैस गरीव ओर पि हुए मुल्क की स्षभत्धाज का समाधान 
निहित हे। 

<२द।९ पटल एक गम्भीर नेता धे । वे किली वरधारा को 
लेकर उडने मे विश्वास नही रखते थे। भारत की जमीन निस 
पिच।र्‌ के अनुकूल थी जर ५र्तीय। जनता व । सको की नानस्सिकेत। 
जिस पिवार्‌ स मेत खाती थी, उसी विचार की धुरी पर वे ऋग्रस 
के लिए चल रहे थे | लषमाजव।द को कभी भी ‹न्होने अपनी जभीन 
से जडा तथा गम्भीर दर्शन नहीं माना । ऽर्कं चवकानेपन की वे 
सदैव निन्दा करते रहे । 

प. जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता की कभ्रस मे विशेष जगह 
थी । नेहस जी से पटेल के १।२१ मतभेद थे, परन्तु वे कभी उनसे 
ट्स तरह नही ८२।५ कि कायस की सगन्नालकं तथा धेचारिके 
एकता जर आपसी समद व ९५,५।६।र शक्ति ही स+त हो जाए। 
पश्चात्‌ सेमीगप।द को क्रेत पर हावी होने तथा कारे की जमीन 
छीन ले जाने से रोकने मे सरदार पटेल ने जो महत्यपूर्णं भूमिका 
निभाई । 

समज्वदी स्थापित व्यधस्था को ठोस ८५ तैयार किए 
बिना ही विश्व की सबसे बढी साभ्राज्यतवादी तकत से ८०९ जाने 
के स्वप्न देखते थे, गबकफि पटेल समक्षे थे कि बिखरा, 
पिप।सवैभिन्य, साश्रतयिक भनमुलव तथा पिंडे हए जनस 
के साथ इतनी बड़ी ०।कत से सीधे २०९।५९ ५।रतीय वह सब भी 
खो वेठेगे, जो अब तक पाया है। 

धीरे-धीरे श्तु की शक्ति को कम करते जाना ओर अपनी 
शक्ति को बाते जाने की शैली मेँ पटेल को दृट विश्वास था । 
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अपनी सफलं वचनयालत को ०५५५९ इसी सिध त पर चलते हुए 
५-६।१ र।जनीति में अपनी पकड बनाई थी । १६।५५॥ गाधी की इसी 
लेली पर विश्वास कर ७न€ी> अपने-ञ।५की गाधी के प्रति लमरपित 
कर दिया था । गाधी तथा गाधीवाद की अव््लना उन्हे न पार्टीमे 
पसन्द थी, न देशमे। 


(91[५चन्&६ नीं च्छ भन्भिदं 


सुभाष बोस बहुत जोशीले ओर गर्म स्वभाव के नेताथे। वे 
गाधी जी के ध्रुव दक्षिण पन्थ को कभी नहीं पचा पाए । <९९।१ 
पटेल ऽन) दृष्टि मे केवर +न त के नेता थे। गाधी जी की 
अन्धभक्ति ने उन्हे ५९९।९९य९प परे देश पर लाद दिया है, एसा 
सुभाष का मत धथा। 

सुभ।भ५ बोस व पटेल मे खुला १प।रिके मतभेद था। 
सुभाष कशस्‌ को सम।जवादो ओर #न्तित१) पार्य के रूपमे 
स्थापित कर अॐ{६९६। या हिसा जैसे भी सम्भव हो, ब्रिरिश ६।५।०ज्य 
से सीधा भिडा देना २।&प१ थे, उन्हे विश्वास था कि काथर जैसी 
पार्टी यदि सीधी चुनौती त्रिटिश 6।५।०य को दे दे तो #=प%। 
ओर इस देश की भवता की ०।५त काग्रेस को सीधी प्राप्त हो 
५।ए९्‌५ जौर अग्रजो को म॑सलते देर न लगेगी | 

नववि, पटेल गाधी जी की शेली मे केवल अशिक्षत उ॥न्दोलेन 
कं दारा सुधारक शासन स्थ।पितं करते-करते अपनी शक्ति को 
क्रमश वते हुए स्वाधीन॑त। प्राप्त करने के पक्ष मे थे। 

पटेल यह म।५९ चलते थे कि सुभाष का {स्त अरजकता 
का हे। ५५।५-५५।ड ओर विनाश का रास्ता ५।९वी4 जनता के 
जनुकूल सावत नही होगा जर परामस्यरूप जो आन्दोलन गाधी 
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जी न पल, वह पूरी तरह तहस-नहस हा नापगा । व आरस्भ मे 
भारत को नरि का सघ बनाने के पक्षमे था। उनका छ्धाल था 
कि एसा करने स धीरे-धीरे देश अलनिर्भर होता जाएगा जर फिर 
पूरी जआज।द) लन्िल केर उसे सम्भालने मे सक्षम होगा । 

जपि सुभावषवन बोस सघ योजन) कं कट्‌ विरोधी थे। वे 
सुधारवाद कं कटर आलोपकथे। वेतो एक ही वारमं पूरी 
उ।॥५।९ पाना प।घ्ते थे। चाहे लढ्कर्‌ हो, चाह म२+२, चाह 
म्‌[९क९। 

21 ५९, 1989 को सुभ।धयन्द्र बोस ने अगली बार अध्यक्ष 
पद की दापेदाी की धाषणा की तो ६९६ पटेल ने सुभाष की 
६।१९री का तीव्र विरोध किया | 

सुभ।ष५य.५ बोस फिर भी + से नही हटे । य॥4 हुआ ओर 
उनके विगेधी तथा मल्ला गाधी तथा परेल के प्रिय ऽम्बीदवार 
पट्ाभि <)त।२५५। पुव हार गए तो गाधी जी ने कहा, “पट्ाभि 
सीतासभेया की हार मेरी हार ह+ 

इससे सुभाषयन बोस को बहुत पीडा हर्द । वे बुरी तरह 
५।५२ पड गए । त्रिप२। काथरस्‌ अधिवेशन मे 10 मार्च्‌, 1959 को 
सुभाष का अध्यक्षीय भाषण पङ्क९ सुनाया गया। दूसरे दिन 
€२नार्‌ वल्लभभाई परेल ने एक ५९।५ तैयार किया, जिसे अधिवेशन 
मे स्वी।९ कर्‌ लिया गया । 

टस धरस्त।व मे लिघ। था, ^अ।१॥५ वर्ष मे सक९पूर्ण्‌ स्थिति 
उपस्थित हो सकत हे । एेसे < मे +६।५॥। गाधी ही काभ्ेस र 
देश का नेघरत्य कर लकते है, इस्तलिए कायस जत्वशयक संम॑श्षपी 
हे कि काथर की कार्यकारिणी मे गाधी जी का पूरा विश्वास हो 
ओर अध्यक्ष से निवेदन कर्ती है कि इस वर्ष के लिए गाधीजीकी 
इच्छा के अनसीर कायरकरारणी का निनाणे करे ।' 
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सु५।५च- वौस 4%९पुतसी अध्यक्ष वने रहने को तेयार न थ, 
अत «उन्न त्याग-पत्र दे दिया। 

वल्लभभाई पटेल धप सुभाषयन् बोस की एक अच्छे व्यक्ति 
ओरनताके रूपमे भारी प्रशसा करते थे, परन्तु यह नही २।6े 
थे कि कोई 4९ का ईइस्तेना्य अपनी मन-+।[५५ कं करे । 

इस पि५५ मे ५६८। गाधी ओर वल्लभभाई परेल के प२।९ 
विल्कल एक थे। पूरी दक्षिणवन्धी लोवी इन्ही विप्रै की थी। 
००।६९त।ल नेहरू तथा उनके पिता ५ तीलाल नेहरू ५।१ गाधी 
जी कं इस रुख से घ€तं नही थे, परन्तु पटेल के नघ मे जिस 
ठग से दक्षिणपन्थी लवी ने सुभाष को ५1 से ७७।७ फैकने की 
[६५ ९९, ८६५ घुला विरोध नेहरू जी ने नही किया । 

सुभाष जलग हो गए, क।्रे फिर से दक्षिणपत्थी लोबी की 
पकड मे आ गई । 1 सिंत५९, 1939 को जर्मन ने ५।९० पर 
अक्रभण। करके दवितीय विश्वयुश्ध छेड दिया । ५९ ओर फ़रास ने 
सयुक्त रूप से 4 [सितमब९ को जमनी कं विरुद्ध युद्ध ६।१त कर्‌ 
दिया ओर इसी के साथ भारत के ५।५६९।९५ ने जमनी के विरुद्ध 
भारत के युद्ध की धाष५। कर्‌ दी। 

५९९५।९ परेल ५।५६९। की इस ज॑न्दबाजी पर बिगड़ गए । 
५७ ^र्न॑ते हुए कहा, “वायप्तशय कोन होता है भारत को युद्ध 
मं ६॥4#१ वाला, यह देश कोई ५।य९।९।य की वपीौती तो नहीं है । 
देश के चुने हृए भति[नेधियों से मशविरा किए बिना देश को युद्ध 
मे श्षीकते के पीठे वयत्तदय की मशा क्या है? मै यह स्पष्ट घोषण 
५९त। हू कि जब तकं ब्रिटिश ९५९ भारत को ५२९५) स्वाधीनता 
का विश्वास नही दिला देती, भारत युद्ध मे भाग नही लेगा ।" 

५।यस्९।९५ को वल्लभभाई पटेल की [९५५५ खल गई । उसने 
गाधी जी कौ 4९।4९ उनसे वतिपीत की, परन्तु गाधी जी ने कुछ 
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भी स्पष्ट कहने से &-।९ कर्‌ दिया । गाधी जी ने इशारा किया कि 
से की वागडीर्‌ उत्कं वरिष्ठ नेता के हाथ ये है उनमे 
वल्लभभाई प्रमुख ह । ५।५६९।य को सलाह दी गई कि वह वल्लभभाई 
से बात करे 

4 अवद्ूबर्‌ को चधसरय ने वल्लभभाई पटेल से बात की। 
इसके बाद 10 अवद्रूचर्‌ की वर्धा मीस मे कश्रलने सर्र से 
युद्ध उदेश्यो को स्पष्ट करने को कहा । इसके साथ ही चाभ्र्च ने 
युद्ध ऽपलभित्ति मस्ति की। प, ज॥हर्लाल नेहरू इसके अध्यक्ष 
बने, वल्लभभाई पटेल ओर भौ९।न्‌। अबुल कता अ।जाद इसके 
९५५स्५ थे । 

16 अक्टूबर को वायत्तराय ने घोषणा की कि त्रिरनं का 
उदेश्य युद्ध के बाद भारत को ओपरनिवेश्गिक राज्य प्रदान करन। हे। 
ओपनिवेशिक राज्य की बात कपर ने स्वीकार नही की ञौर 
इ[क्८१ रागे-ष९।द की अध्यक्षता मे मानम०त से त्याग-पत्र देने 
की धौषणा कर दी। 

५।यस्९य की घोषणा के पश्च्चात्‌ एग्लो इण्न तथा ९९०१२ 
समर्पत अंग्रेजी स५।चार-पत्रों ने इस तरह का ५.१० प्रकाशित 
रन[{ आरम्भ कर दिया कि केस स्वर्थी हयो गई हे जीर वह 
अलत्प०५<) की उपेक्षा 4९ अपनी मागे ५५ न घत हे । 
<२५।९ जअल्वसख्धकी) के हितो की अर्द नही होने देगी । 
९५५।प]२-पत्रो मे यह [२५५।णया अग्रजो के इशारे पर प्रकाशित की 
गई थी काथर इस प्रहार से तिस[१िल। गई | 

रेष्ठ चपर नेता वल्लभभाई पटेल ने सर्वास की कट्‌ 
आलोचन की जर कहा, ब्रिटिश सं९५।९ अत्पसंन) की स५९२ 
५८।२ भारत की आजाद) की मूल समस्या पर्‌ पर्दा डालना ।६५ 
टे। यह ९५।२ उस लाकं बन्दर की भूमि अदा कर रही हे 
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जा दो विन्लिय। का ल4९ दोना का हिस्सा डप गया था । परन्तु 
हम बिल्ली नही हे, हमारे ह्येत ५२९ के ये मनस्‌ कभी पूरे नही 
होगे ।' 

¶स्लि+ जर देशी राजा दौनो कं प्रति ५९६।२९ पटेल 
का दष्टिकण साफ होता चला गयाथा। वे समञ्च गएथेकिये 
दोनो ही भारत की ञज।दी म रोडा ९५१ वाली ५९२५ पेदा 
कर्‌ रहे है । अत वे इनके प्रति अत्यधिक «र ओर सावधान हो 
गपए। 

वि९य्‌ मे दोनो महाशकच्तियी मे से किसी के प्रति भी स९९।९ 
परेल के मन मँ सलनुमूति न थी। गाधी जी की सहनभूति तो 
व्रिटेन व फ़ास के साथ थी । गाधी जी कह चुकेथे कि वे नीचादी 
ताकतो की हार तथा प्रिर व फ्रास की विजय ९९ पाल्ते है, 
परन्तु स२५।९ पटेल ने साफ-साफ कह दिया, ब्रिटिश स।५।०य 
ओर जर्मन नाजीवाद इन दोनो में से हिन्दुस्तान किसीको भी 
पत्न्द नही ९त॥। । त्।प्राज्यव्‌दि की मदद करके नानीव।द का नाश 
करने मे सह।यत। ५, तो हम यह कषेगे कि एसी हरत मे तुम 
दोनों ही लर मर जाञ ।' 

९९८।९ पटेल सुभाषपनद्र बोस की तरह अग्रजो की कमजोर) 
पर प्रहार कर 9८ से 3५६ छीन लेने के पक्ष मे भीन थे। 
ऽनक। विचार था कि अग्रजो की कभणीरी हमारी स्वाधीनता का 
आधार नही है। हमे जपनी कमनमौरिवां निदान हे । अपने-ञ। पको 
इतना मजनूत 41 है कि हम जजादी ले सकं ओर उसे सम्भाल 
सके । 

हा, देश की एकता एव अखण्डत। की विन्ता उन्हे खाए जा 
रही धी । वे लम्बे समय से स्वाधी+प। उ -पौरन से जुडे थ ओर यह 
५७५९ दु खी होने लगते थे कि सब लोग एकर होकर ७।।०॥पी 
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की माग क्यो नही करते । जब सारे भारत का एमन उदेश्य 
अग्रजो को देश से बाहर करना जर देश का आज।द क९4 हेतो 
छोटे-छोटे स्वार्थो जर मतभेदो को भुला%९ सव लोग एक महाशक्ति 
५५९ क्यों नही खड होते? 

पटल देश की जानादी के बारे मे पूरी तरह आशाव।दी थे। 
निस ५५१९ आना कं पौधे को श५%९ उसे पल्लवित जीर पित 
करने कं लिए वे जीवनभर सघर्ष करते आए थे ओर उनकं 
देखते-दश्वते सोया हुजा देश जागा था ओर सक्त हयकर उठ 
खडा था, उससे वे पूरी तरह आशान्वित थे कि अग्रेनो का हिदस्तात 
से जाना ही पडा, हि-दुस्तान को सदा के लिए २९१ ५कर नही 
रखा जा सनत्‌ | 

गाधी जी कं प्रति सम्पूर्ण 4५ ओर उनके सि। तौ व 
विवार मे सभूव) जास्था के नसे मे ९द।९ पटेल सवसे आगे थे । 
परन्तु दितीय विश्वयुष्ध के दिनो तक पहुयते-पटपते अहिस्‌। के 
प्रति विश्व कौ महाशक्तियी का रुख तथा मुर्लिनलीग की 
अचस९१दित। तथा हिसा दारा परे हिन्दू समदा पर भारी पटने की 
स्थपति को देखते-देखते वल्लभभाई पटेल का मन अष्त्। से ऊवने 
लगा था। गाधी जी एक भलत नेता थे। भारत जैसे सोए हए तथा 
खण्ड-खण्ड देश को अ७५७ राष्ट्र के रूप मे खडा करने मे नि स द8 
गाधी जी की भू|१4। ने धुरी की तरह काम किया था । वल्लभभाई 
परेल हदसत" मे आई पूरी ०।५पि तथा परिपतन का श्रेय 
महाल गांधी को देते थे, परन्तु अब जो परिस्थितिया बने लगी 
थी, उनसे «नक कान खडे हयो गए थे। 

देश की ज।जाद को अग्रज चलते जा रहे ओर अल्प ८्५क 
की स्मतस्य <लकर्‌ देश को विभाजन की ओर धकेल रहे थे । 
भ[स्नमलीग भारत राष्टर्के शत्रु की भूक अदा कर रही थी। 
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जो दा विल्मिय। का लञ।५९ दोनो का हिस्सा हडप गया धा । परन्तु 
हम पिन्सी नही हे, हमारे होत ६९५९ के ये मनू कभी पूरं नही 
होगे ।' 

भस्लिमनौ। ओर देशी राजा दोनो के प्रति धश्दार्‌ पटेल 
का ६८८५५ साफ हाता चला गया था। वे समञ्च गएथेकिये 
दोनो ही भारत की अजावी मं रोडा अनै वाली स९य।५ पैदा 
कर्‌ रहे है । अत वे इनके प्रति अत्यधिक कलर ओर सावधान हो 
गपए्‌। 

विश्वयुद्ध मे दोनो महाशपिप॑थी मे से किसी के प्रति भी २।९५।९ 
पटेल कं मन मे सलनुमूति न थी। गाधी जी की संहानुभूति तो 
त्रिटेन व फ़्रास के साथ थी । गाधी जी कह चुके थे कि वे जी तप 
५।कत) की हार तथा 9९ व फ़रास की पिज ६७ प।हते ह, 
परन्तु 6९९।र पटेल ने साफ-साफ कह दिया, ब्रिटिश 4।५।ज्य 
ओर जर्मन +॥=ीव।द इन दोनों मेँ से हित्दुस्तन किसीको भी 
पतन्द नही %९त॥। । स।्।ज्यवाद की मदद करके नाजी का नाश 
करने मे सलयत। करिए, तो हम यह कहग कि एेसी लत मे तुम 
दोनों ही ल मर जाजो । 

तर्दार्‌ पटल सुध बोस की तरह अग्रेजो की कमनोरी 
पर प्रहार कर्‌ क्ट से जनावी छीनतेनेके पक्षमेभीनयथे। 
५१। [१यर था कि अग्रजो की कमज &५।री स्वाधी+त। का 
आधार नही है । हमे अपनी कमज रिवा भिटाची है । जपने-जापकी 
इतना मजबूत 4 है कि हम आजादी ले सके जर उसे सम्भाल 
सके। 

हा, देश की एकता एव अघण्ड्ता की चिप उन्हे खाए जा 
रही थी । वे लम्बे समय से स्वाधीत। आन्दोलन से जुडे थे ओौर यह 
९९ दु खी होने लगते ध कि सब लोग एकजुट हो९ उ।॥५॥प) 
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की माग क्यो नही करते! जव सारे भारत का ५कनात्र उदेश्य 
उग्रेन का देश से बाहर 4९ ओर देश का ०८ ९ हेतो 
छोरे-छौर स्वार्था जर मतभेदो को भरर सव लोग एक महाशक्ति 
५५९ क्यो नही खडे होते? 

परेल देश की जनारौ के बारेमे पूरी तरह आश।चदी थ। 
निस ५१९ अजादी कं पौधे को १९ उसे पल्लवित ओर पुप्प 
करने कं लिए वे जीवनभर सघर्ष करते आए थे ओर उनकं 
देखते-देखते सोया हुजा देश जागा था जर सकल्पिन &)4९ उठ 
खडा था, उससे वे पूरी तरह आशावत्‌ थे कि अग्रजो का हिन्द&त।न 
से जाना ही ५७॥, हि-दुस्तान को सदा के लिए ¶ला ५१९ नही 
रखा जा ६०८। | 

गाधी जी के प्रति सम्पूण समर्पण जौर उनके ६ ती व 
[विवाय मे सभूव) आस्था कं ममते मे सर्दार्‌ पटल सवसं आगे थे 
परन्तु [तीये विथ के दिनों तक पपते-4हुय॑तं अ{६५। के 
प्रति विश्व की महाशाच्तथा का रुख तथा मस्लिमर्त)+ की 
+वस्रवा२त। तथा हिसा दारा पूरे हिन्दू १५०।य पर भारी पडने की 
स्थिति को देखते-देखते वल्लभभाई पटेल का मन अिसि। से ५५१ 
लगा था। गाधी जी एक महा नेता थे | भारत जेसे सोए हृए तथा 
खण्ड-खण्ड देश को अखण्ड राष्ट्र के रूप मे खडा करने मे नि ५.८६ 
गाधी जी की भूमिक ने धुरी की तरह काम किया था । वल्लभभाई 
पटेल {६.५६ मे आई पूरी जुति तथा परिवर्तन का श्रय 
१€८््‌। गाधी को देते थे, परन्तु जब जो परिस्थि।प५। बने लगी 
थी, उनसे उनके कान खड हो गए थे। 

देश की अजादी को उग्रेन <लते जा रहे ओर अल्पलल्यको 
की ९५९२५ ७५।क९ देश को विभाजन की ओर धकंल रहे थे। 
मद्निनसीग। भारत राष्ट्रके शत्रु की भका अदा कर रही थी। 


सरदार वल्लभभाई पटेल 2 69 


उसे इतनी पिन हिद के आनद होने की नही थी, [जतन 
कि अपने लिए एक अलग श॑स्लि राज्य ५५ की थी । भाषा, 
धर्म ओर स्षस्करेपि के नाम पर भुस्लिनितीष मुलतलमानो को वल्का 
रही थी ओर उन्हे भारत के ट्‌कडे कर अलग [श्ल देश का स्वप्न 
दिखा रही थी । उग्रेन इस वात को सभक गएथे ओर गाधीजीकी 
अहता के सितौ पर ली गई समस्तं जवर्लाच्ययो को भु[स्लमलीग 
तथा ब्रिटिश स९५।९ दोनो ही नष्ट हज देखना वाहते थे । एसे मे 
उसी अहितो कं वल पर पूरे देश को खडा करकं इतनी बडी 
पुनौपियो से नही जूढ्ा जा «५4५० था । इस सत्य को पटेल समश्च 
गए थे जीर ऽन्हने कुछ नलो मे ओहि के सिद्धान्ती से 
६८4 (जैसे को तैसा कं सि &।-प पर चलने का मन बना लिया 
धा । सु*॥५य- बोस सरीखे नेता तो बहुत पहते ही अलि से 
अपना मोह भग कर चुके थे । ५५।६९स। नेहरू भी ५ लगे 
थे | 

उधर गांधी जी अि6॥। के {सद।"्त के प्रति इतने समापित थे 
किवेकिसी भी हरत मे हिसा का प६।९ तक स्थीका९ नही कर 
सकते थे। भ का यह बहुत बडा दुभग्य था कि ५६ शीर्ष 
नेता तथा संवार से ५ जनुाइय का मतभेद होने लगा था, 
परन्तु पिन परिस्थतियौ मे भी गांधी जी सैद्धान्तिक परिवतन के 
लिए तैयार न थे। गाधी जी की इस ५।[-प५% जिद ने कई 
नुकस।न कर दिए थे ओर कई ओर होने वाले थे | देश के महन 
नेता सुभाषय-५ बोस से गाधी जी का मतभेद अहित्त। को लेकर ही 
हुजा । सुभाषप बोस अकले एसे नेता नही थे, जो गाधी जी की 
115६ से तग आ चुके थे, बल्कं काग्रत मे सुभाषय- बोस के 
विवार) के जनुयायी इतने अधिक थे कि ५.5 गाधी जी की 
युती के ५।वगूद बोस ने दूसरी वार अपने ६५९ व नीतियौ कं 
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वल पर ५।ग्र4 अध्यक्ष पद जीत दिख।य। था । 

परन्तु गाधी जी अहिप्मूलकः ६च।९। की हार को तेयार न थे 
ओर उन्हे भ्र को अष्ति। के मार्ग पर ही चलाने की पसी धुन 
सवार हई कि ७-छेने काभर्त से अलग हो जाने को धमकी देकर 
सारे ५1अक्षियो का रुख अपनी ओर मोड लिया ओर सुभाष ४ 
वोस के प्रथा को वित्फल व्यर्थं कर दिया अजकं दारा वे कशत 
का जिस के सम्लोत।वादी व अत्िनानवतावादी दर्शन से निकालकर 
अपने देश मे अग्रजो की हिसा का ५५।९ हिसा से देना ६१ थे । 
गाधी जी की जिद के २।५१ सुभ।षय- बोस ने हार मान ली ओर 
वे क्रत के अध्यक्ष पद से श्स्तीफ। देकर एक ओर हट गए! 
परन्तु गाधी जी इतने से ही शान्त नही हुए । उन्होने काथर को 
घुले शब्दो मे कह डाला, “कश्रिस्र एसी धोषण( करे कि हिसा से 
पूरी तरह पर्टेण्‌े करेगी । कारस्‌ सक्त ले कि स्वत भारत म 
हिसा का कोई स्थान नही रहेगा ओर बहरी अक्रिम्ण से देश की 
रक्षाके लिए भी सेना का धरयौग नही किया जारवा} 

गाधी जी की इस ६।५५॥ से पटेल आदि सभी ५।९५८ नेताओं 
नै यह ५६९। लिया कि गाधी जी महामाय है, उक सि "त 
चग के सिद्याती व उदेश्यो से बहुत ऊचे है । अतः उन्हे अब 
कारस्‌ नतुप्पे के <परदायिय से मुक्त किया जाए, गस वे अपने 
विचारो व सिद्धान्ती के अनु्‌।९ अपने 48 आदर्शो का ५९ 
मुक्त रूप से तैयार कर सके । 

इस फले को कयस्तामितति मे आन्तम्‌ रूप दिया गया तथा 
गाधी जी इस दयि से मुक्त कर दिए गए । गाधी जी भी यही 
चाहते थ, अत॒ कोई {१५द नही हुजा, कोई ०.५ त्वमे नही 
हुञा । ५४ परिस्थिति तथा वुनतियो के अनुरूप अपनी रणनीति 
4 कं लिए ध्वतन हो गई | 
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अव %।५६ पर वल्लभभाई पटल की पकड सवसे अधिक थी । 
वे ।५९।९क ठग से सौचते थे, वे पू्भरह्य से पूरी तरह मुक्त खुनी 
हवा मे सीय कं आदी थे । गाधी जी को भुक्ति देकर ्षमयानुकूलं 
५।५९। को चलाने का द।विख तेकर स,५।९ पटत अत्यधिक श-तुप्ट 
व खुश थे। अव जलेन गिन-॥#९ एक-एक स्थिति से नि५८<ते 
का फला कर्‌ लिया। 

देश मे हिसा के बदटते दौर को देखते हए ऽनघनै कहा, 
^स५।ज पर अप्य।२।९ करने वालो के साथ आवश्यक हिसा ईइस्तेल 
किए विना काम चला सकला मेरी बुद्धि कं बाहर है!" 

शस्लमलीय दारा आवीजित दगो का मु्ववला जव हिन्दू नही 
कर सके तो उन्हे लगा कि अहिर्‌ ने लोगो को ५९ वना दिया 
हे । इस बात से उन्हे बहुत दु ख हआ ओर ७-हो साफ कह दिया 
कि उन लोगो के प्रति जहतत के ५।लन की आवश्यकता नहीं है 
जो हथियार लेकर तुम्हे कत्ल करने निकले हो या तम्रा विनाश 
प।हते हो । 

५।५९ ने सशर्तं विश्वयुद् मे सहथीग रन स्वी+।९ कर 
लिया था । लकल ब्रिटिश स२५९ सहमत नही हई इस पर 4 
ने फिर से ११।९ किया ओर सितभ+्वर्‌, 1940 मे पं जवाहरलाल 
नेहरू ने 4 गस मलल्षनति के क्षम्भलनमे गाधी जी के नैतरूखमे 
५९ दारा असह) ग ञन्दोलन छेडने का प्रस्ताव रखा । सर२८।२ 
पटेल ने टस ५९९५ का समर्थन किया जौर ५९५।५ ५।रत हो गया । 
आ] ्दोल^ का उदेश्य भारत को युद्ध मे भित करने के ५९५९ कं 
निमय का विरोध ९ था 

गाधी जी ने युद्ध विरोधी भाषण देने कं लिए सवसे पहले 
विनीवा भावे को चुना । विनो ने पवतर आश्रम मं 17 जवर 
को युद्ध विरोधी भाषण देकर्‌ ६९५१ केषचू+। का ७ल्लवर्न किया । 
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18 नवम्बर को युद्ध विरोधी भाषण देकर [१९५१।६ देन 
के लिए वल्लभभाई पटेल को चुना गया था। उन्हे साय 6 बजे 
अह५+९ चाद की एक विशाल सभा मे भाषण देकर दून भग 
+९ना था। परन्तु सरकारे ने भारत रक्षा पूत की धारा 129 
९१4२ ५९द।९ पटेल को 17 +१५५९ को ही {गर्ता कर 
तिया । उस समय उन्हे 104 डिग्री शार था । उन्हे ५९५५। जेल ले 
जाया गया । जेल मे ५नके। स्वास्थ्य तता गिरत गया ओर तग 
आकर ५९५। ने उन्हे 20 अगस्त, 1941 को जेल से रिहा कर 
दिया । 

अप्रेल, 1941 मे अह५८।५।९८ मे भीषण हिन्दू -मु्ति^ दगे हुए 
थे। इन दगो मे हिन्द को भारी हानि ५९4 पडी । इस समय 
सरदार पटेल य€१९८। जेल मे थे । इन दगो मे हिन्दू इतने उर गए थे 
कि श॑स्लिम। बस्तियी को छोड+९ भागे ओर दूसरी बस्तियों मे ज।कर्‌ 
बस गए । ५९५९ परेल को इन दगो से बहुत कष्ट हआ । जेल से 
रिहा होने के बाद अहमदाबाद मे कार्यकरताजो की एक सभा कौ 
स्म्बोयित करते हए पटेल ने भरे कण्ठ से कहा, “भेने अपनी आखो 
से देखा है, उस समय का अ&^८।५।द आज नही हे । यहा जो दंगे 
हुए, उनमे कंवत [निदौष मनुष्य ही मारे गए । लोगो की भ्वति 
नष्ट हु, उससे भी ०/८ दुख मुञ्चे इस बात का है कि &५॥।९ 
₹ज्ग॑त। चली गई ।' 

दु खी जनते को स्ात्वन देते हृए ७-हीने कंडे शब्दो मे कहा, 
(पष्य मे कभी +गना मत्‌, हिम्मत से ५%बत्‌। ५९, सारी 
दनियापएसाही कर्ती है. हिन्दू हो या मुलन, छाती च्वौलकर 
मरो, परन्तु जहिता का ३६।। मत दू । इन ७पद्रव मै अत्ता का 
=।५ निशान भी नही था । अहता कायर्ता को ठकने का वस्त्र नही 
हे।' 
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स९९]र्‌ पटेल रिहा हा चुकं थे, परन्तु प" ज५९लान नेहरू 
अभी तक जेल मे थे उन्हे उत्तरी भारत मे युद्ध विरोधी भापण दने 
के लिए गिर्प॑ता९ किया जा चुका था। कोपर के अनैक नेता जेल 
मे थे, परन्तु ञान्दोलन जारी था। 

28 मार्च, 1942 को < मिशन लेकर सर स्य्फो प्त 
भारत पहुचे । 

७-टाने वल्लभभाई पटेल तथा अन्य प्रमुख ५भखी नेताज से 
दिस्लौी मे वातपात की जर ब्रिटिश से९५।९ दवारा भेजे गए भ्व 
उनक समक्ष रखे । परन्तु इन ध्स्त॑वो मे भी पूरी स्वाधीनता कं 
स्थान पर अओ ५>१शक दर्जा देने की बात घुमा-२९।९ कही गई 
थी | 

५ ने प्स मिशन को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। 
क्त मिशन पर अपनी तीखी प्रपिोत्रिय। वत करते हए सरदार 
पटेल ने काग्रेस %।५स।भि में स्पष्ट ५।५५॥ कर दी कि अब समय 
आ गया हे कि उग्रेजो से भारत छीऽ> को कहा जाए । उन्हने इस 
आशय का ५९।व भी २१६ के समक्ष रख दिया । जव।६९९।९॥ 
नेहरू जी तब तक रिहा हो गए थे ओर उस सपि की बवेठक मे 
भौजूद थे । नेहरू तथा भताना उ॥ज।द ने उस दिन इस प्रव को 
गत्व।जी मे ५०५।य्‌ गया कदम माना ओर अधिक ७०५।६ नही 
[दिखाया | 

उप्रेल, 1942 मे प्र।+ मे ५1६ क 4६५॥त तथा अघिन 
९।।रवीय क्तत कमैद) की बेठके हई । इन ५९५ मे भलत्मा गाधी 
का सन्देश ५००५९ सनाय गया, सन्देश मे लिखा धा, व्रिरिश 
५९०५।२ का यह ५९ कि वह भारत मे अल्पत्तघ्क) तथा देशी 
९।०्य्‌ की रक्षा के लिए है, एक धोखा हे । ज्यो ये दानो उसके 
ही वना हपु हे । प्रि भारत की रक्षा करने के अयो हे। 
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अत।।११ उस यहा से हट जाना २६५ । यदि ५८ यहा सं हट जाप 
तो हम ज।५।न से यहा न आने को कटहेमे जर यदि जापान फिर भी 
भारत मे आ५॥ तो हम «सके साथ अस€५। करेगे /' 

गाधी जी अव अग्रेजो भारत छोडो आन्दीलन पर द्ृटहो 
गए । जुलाई ये वर्धा मै कार्यमिति की वैटक बुराई गर्ह, जक्ष 
कई दिनि की वहस के वाद यह प्रस्तीव ५(१ति हो गया। २ जगस्त, 
1942 को पर्ता प्रस्त करते समय पटेल ने लम्बा भाषण दिया 
ओर अजन्त मे कहा, “दूसरा कोई मार्ग ही नही है, हमे अ।५द होना 
है । गलाभी अव एक क्षण भी बदश्ति नही हो सकती + 

इस अवसर पर +€ ता गाधी ने भी स्पष्ट शब्दों मे कहा, 
“अब कोई ९५६॥०। नही, कोई बीच का मार्ग नही । हमे पूरी 
जाजाद। वार्त, ञग्रेज वापस जाए ॥' 

इस प्रस्त।५ कं ५।।त होते ही पूरे देश मे ७९५९ मच गह । 
जनता अपने नेताजो का तन-मन-धन से साथ देने के लिए अन्तिम 
९३।६ मे कूटने को तेयार हो गई । ब्रिटिश ९९ घबरा गई । गाधी 
जी नेसे पि ओर सहनशील व्यपित्‌ दारा .अग्रेजो भारत छोडो 
कलहा जाना अग्रेजो को असह्य था । परन्तु भारतीयं जत पता नहीं 
कव से टस घडी का €न्पज।९ कर रही थी । 

सु५।५य- वोस अग्रजो के [७स।फ४ घुली लडाई लडने के 
उदेश्य से भारत ७।७५९ 9५ पहुच चके थे ओर वहां ७।५।न के 
ल्ग से भारत पर हमला करकं देश को उ॥५॥।द %९।२ की 
धौज॑न पर्‌ काम कर रहे थे । 

्रिटिश ६९५।९ को सुभाष के वारे मे पूर्ण ५।२१ थी । 
उधर युद्ध मे ५।५। हावी था, 9५4 अगे ५९० जा रहा था । एसे 
मे काश्रतत का स॑भूर्ण असह्यो, समूचे देश का अ६६९ ग था | 
नीप।न क भारत पर हमले की सम्भा५॥ के समय भारत का 
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ब्रिटिश ५९५९ से घुला असन्थौग ९ ओर अथ्रनोी स 
पु<त भारत जोडने क्रो %€। बहुत गम्भीर वात थी। एक 
एेसी बात जिसे भ्रिरन किसी +त पर स्वीका करने को तैयार न 
था | 

परप यीजना वनी जर द९५नय% शुरु हो गया । पहले ही दौर 
मे गाधी जी व ५९५९ पटल तथा 41 क युसमिति के 14 सदस्यौ 
को गिरप॑तत९ कर लिया गया । 8 अगस्त की रात को चवई पुलिन 
नै गाधी जी तथा स्रद।९ पटेल को भिर५।९ किया तथा 9 अगस्त 
प्रातः 4 बजे कार्यस्षाभिति के स्तस्य गिरक्तार कर लिए गषए। 
गिरपतरियौ का दौर इतन ५ था कि अकेले 4“वई शहर में 
150 से अधिक कार्त का्यकप। निरपता किए गए । पूरे भारतमे 
9 अगस्त को ही कईं हजार [गेरप॑त।र५। हुई | 

गेनपे। अपने नेताजो की नि९५।१ का स५।२।र सर 
इतेनी उग्र हो गई कि उसने रेल की परस्वा ८ख। न, तार ५१९ 
1 4७।न), थानो आदि सरकरी इमारती को आग लगाना जारम्भ 
कर दिया । अग्रजो भारत छोडो आन्दोलन नेताओं की अनुपस्थिति 
मे जनत ने जपने हाथ मे ले लिया । नगर ही नही गावो की जन॑प्‌। 
भी ट्स उ॥"्दर्लन मे कूद पडी । 

छात्र ने स्कूल व कासेन छोड दिए, ५०६९ भी भेद।न मे कूद 
पडे । छात्रो ने परे देश मे कहर ढा दिया । पलित के साथ सघर्ष मे 
बडी सख्य मे छात्र धायलं हए ओर अनेक लोगो की जान गड । 
गावो मे लोगो पर पलि व सेनाने भारी अव्याचार्‌ किए । बलात्कार, 
लूट, मार-काट ओर घरो मे जाग रसगाने से लेकर भीषण २।त१।१ 
देन तक पता नही क्या-क्या लोगो को स६॥ पडा । नगरो मे धस 
ने लोगो पर लाी-चार्ज व अश्रुगेस आदि तरत) से काबू करने कं 
अत्वाधिक १५५२ किए । जिय भारतीय कायतत कनेरी की एक 
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[९५।द के अनुकार 2,15.000 से भी अधिक भ।रतवासियौ ने इस 
जन्दौलन मे अपनी जाने गवाई । 


उरन्दकिभि ‰२०।२ त 9।रत विभार्गर्नं 


15 जून, 1945 को ५९९।६ पटेत तथा १५६ कोथ स।भपि कं अन्य 
सभी सत्स्थो को जेल से रिहा कर दिया गया । ५६।८॥ गाधी को 
ना के 41रण। पहले ही रिहा किया जा चुका था । 

इस वीच ५नि«॥। के इति मे भारी फर्वदले हो चुका था । 
विश्व पटल पर करट ५+&्प१५ घटनं घट चुकी थी । 

21 जवदूवर, 1948 को सुभाषयन्द्र बोस जापान मे भारत की 
जन्त 6९५।९ की धीषणो कर्‌ चुके थे। निक्षका नाम था 
आजाद हिन्द स९व।र' । जवान, जमनी, इटली, क्रोएशिया, फिलीपीस, 
ध[६रेड, वर्मा आदि देश टस सरक को म।-यत। प्रदान कर चुके 
थे । 24 अव॑द्वर, 1948 को आज।द हिन्द स९।६ ने ९ जर 
अमरीका के विर युद्ध की धो५५॥ कर दी थी ओर वह भारत पर 
हमला कर फी इरत जातने कं बाद भारत की ब्रिरिश 6५९५।२ 
को पुनीतीदे रही थी कि इसी समय गर्भनी पर मित्र राष्ट्रो ने 
शिकना कप दिया । {हिट्लर्‌ ने ३।८५६०५॥ कर ली ओर जन ने 
उ।॥५५६५५५ कर्‌ दिया । 

6 अगस्त को अमरीका ने ५।५।न के नगर हिरोशिमा पर जर 
9 अगस्त को साक पर ५९५५ बम गिरा दिया | जापान की 
कमर टूट गई ओर उसने जलमलमर्प५ कर दिया । 

जमनी जर ०।५।त के पतन से सुभाष बोस का *अ1५। 
हिद फौज अभियान स्षफल नही हो आया ओर्‌ उसे पजय का 
मुह द पडा । सु।५य ४ बोस एक यप ५८ म मारे गए । 
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इन प॑रस्थतिया म भारत की दशा अनाथ ओर वधुवा 4।लच 
जेसी हो गइ, जिसे पकडे रखने मे त्रि गर्व का अनुभव करने लगा 
था | 

द्तीय विश्चयुष्ध स६५प्त हो चुका था ओर वह त्रिर्न को 
विजत वना गया था। अव उसे भारत के नेताजौ सै बात करने की 
न इच्छा थी, न जल्दी । 

भारत के हाथ से एक मौका निकल चुका था। 1942 के 
भारत छोडो आन्दीलन' को अग्रेजो ने पूरी तरह कृयस॑ दिया था, 
सु५।५प बोस का ¶दर्ली चलो' का अभियान मौत के घाट उतार 
दिया गया था । भारतीय नेताओ मे ५यूस। का माहोल था। जनता 
आग से खेलकर ‹सकी भारी कीमत सुकन के बाद भी कुष्ठ 
६।६८ नही कर पाई थी । 

गाधीजी को फिर से ग्रेस का नैत्रपय ६।५ ओर गाधी जी 
का 'अग्रेजो भारत छोडो" उॐ।-दोसन निरर्थक लगने लगा था। कटी 
भी घुशी की कोई रण न थी। 

हा भारत का एक ५५५ बेहद प्रसन्न था । यह था जित्रा के 
नेतत मे शभुर्लिमल +" । देश की रीट मे ष्ुरा घपने का काम कर्त 
हञा, गाधी जी तथा जनक आन्दालन की चित्ली उता हुजा 
स्लिनसीग अहिक्ष।च।दवो की नई शैली को एक ओर भत 
५६०५९ फूले नही समा रही थी । भारत की आजादी मे लम्बे समय 
तक अडगा ।ल वाला तथा ५।भ्त के मनू) को खुली चुनौती 
देने वाले इस समूह ने अग्रेजो से हाथ भिस्‌।। था । उग्रेजौ करो 
इसने अह कर रखा था कि वे भ्र की चालो मे न आए। 
६तन्‌ ही नही, कायस की कभजारियी को ५५१९ करने तथा 
कशस्‌ के कमजोर वर्ग पर प्रहार करन की ९1१ तक यह समूह 
अग्रजो को 4०।त। रहा था । इसीसिए त्रिटिश ५२१९ यह समञ्च 
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पाई थी कि भारतीय सनाज की स्तान्बतायिकं विलत] उनन्‌ सवस 
बडा हथियार हे । इस कमज के होते चैल किते ही आ-दोल 
कर ले, ब्रिटिश 8६९९ से जीत नही ५५१ । 

कामस भी इस सत्य को अच्छी तरह ५५8 गई थी वि 
श स्लेभलीगियौ की काली क९्तूते ऽक मार्ग की सवसे बडी 
बाधाए हे। अत. र्त ने अपनी २५नोति को जत्पसं <न हितों 
से गञने का पूरा प्रास्त किया ओर भुललभानो को कप्त से 
गड तथा जिन्ना को भनकिर्‌ रध्यीय ८कता स्थापित करने जैसे 
अनेक कदम ५०।५ गए, परन्तु जित्ना नही माना । वह ५।प९॥ न 
की धाषणा कर चुका था ओर हर ५4१ पर ५।किस्त।न २।६त। 
था । 

गाधी जी अब बुरी तरह पिन्पिति हो उठे थे। जित्ना ने अपनी 
मागे इप-॥ बटा ली थी कि उन्हे माना नही जा षकत। था । त्रिर्न 
की तरकर हिन्दुस्तान को उ।ज9।दी देने के नाम पर कई शर्ते रख 
रही थी, जिस्^ सबसे तरक ओर असम्भव शर्त थी अत्पसंल्यको 
के साथ सभश्चीता। गाधी जी इतने उदार थे कि वे जस्पस्तघ्यक) को 
५&प्प देने मे सीमा से बहुत आगे जा सकते थे। अतः पटेल तथा 
नेहरू जेसे ५।२्८ नेता तथा करे कार्यमिति इस ममते मेँ पूरी 
तरह ९०५ हो गई थी। 

पटल विश्च की घटनाओं तथा त्रिखन के अन्दरूनी ललात पर 
विशेष रूप से नजर रखे हुए थे। जो कुछ ५२त हो रहा था, उससे 
एक बात स्।फतौ९ पर उभरकर्‌ सामने आ गई थी कि युद्ध मे 
विनयी होने के बावजूद त्रिर्न अन्दर से क्चीखला हो उठा है । अव 
ओर ल§।६ लडने तथा ।्दोलन की मार लने की क्षमता अर 
इच्छाशक्ति वह तेजी से खोने लगा था। आपनिवेश्िक शासन 
५५॥५्त की जर था कचधोकि दवितीय विश्वयुद्धे के बाद हर देश मे 
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जन-वेतना] उभर आई थी ओर अब फिर भी देश की जनत्‌ 
५ल।५ रहने को तैयार न थी । 

पटेल की दृष्टि मे भारत के सामन इस समय आजाद) लेना 
इतनी बडी समस्य नही धी जिततन कि साभ्धदायिकता की समस्या, 
निसे मुध्तितीन बढा रही थी । एसे मे पटेल इस निष्प पर पहुचे 
कि किसी ५५।र सत्ता मे आया जाए फिर ध५५द।य# समस्या से 
निवरन। जौर अग्रेजो से जआजावी तेना उ॥६।न हो जाएगी । एक 
सम्भ।५। यह भी लग रही थी कि चुनी हुई आन्परिक सरछ्रमे 
मूस्लिवलीग के साथ काम करके तो देखे, हो सकता हे, भुस्तमलीगियी 
कामन बदल जाए ओर देश विभाजन से बच जाए ओर भारत 
शीघ्र आज हो जाए । सब लोग इससे चमत थे, जत. आगे की 
 रमचीति पर अमल का निश्चय कर लिया गया । 

यसय से मुलाकात कर्‌ गाधी जीने सुनाव कराने का 
फलला करा लिया । कथ जोर मुस्लिमिलीग दोनो मे युन।व करनि 
तथा अनति सरकार वनने के मुहे पर सहमति हो गई । 

25 जून को शिमला मे वायत्तर।य की अनुमति से एक ६4८लीय 
सम्मेलन का जायीज॑न किया गया। जित्ना के उग्र ववतव्यो के 
५+।रण शिमला अ।वजन विना कोई ठोस निर्णय लिए ५।प्त्‌ हो 
गया । 

फिर एक महाशून्य उभर आया । आपली असह पति तथा 
मतभेदो कं ‰।९५ देश की जाजादी अधर मे लव्की रह गई । 

सौभाग्य से जुल।ई, 1945 मे न्रिरन मे चु॥4 हए ओर सत्ता 
भजद९ दल के हाथ मे आ गई। त्रिर्न के सबसे अधिक भारत 
विरोधी प्रध।५-> पचित को जाना पडा, <नच स्थान पर र्ती 
नए प्रधानम बने | भारत के प्रति कटर रुख रखने वाले मिस्टर 
एमरी के स्थान पर लड पथिक लेरन्स भारत मन्त्री बन । अब 
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भारत को नई आशाए वध गई । 

21 अगस्त को भारत मन्त्री ने त्रिखन कं प्रधानमन्ी के उदार 
रुख पर यह घो५५ कर दी कि शीघ्र ही भारत मे कन्य पसतम्बली 
व प्रान्तीय एनतेम्बलिचौ के युव कराए ज(५५। 

पटेल ने पुव प्रचार की 4 "<ीर अपने हाथमल ली ओर 
रात-दिन देशभर मे घूम-५^९ कथि के अनुकूल वतावरम 
५1 मे जुट गए । <नेक# अन्य सह्यीमी थं मौलानी जजीद, 
।जगोप।ल वार्य, रफी अल्नद दव, [4२९ राजप्रसाद, गोताल 
रेडी, नीलान्‌ बद्श तथा काम्‌९।ज | 

।५ हुए ओर कन्द्रीय एसेन्बली मे काथर को 57 स्थान 
तथा पुस्लमतीग को 30 स्थान मिले। प्रतीय एसेन्वासयौ मे 
काग्रेस को 9९8 स्थान प्राप्त हुए तथा भस्लिमली। को 425 स्थान 
मिले। 

पुनव के नतीनो ने कभ्रेस् को पीठे धकेल दिया ओर 
५स्लमलीग ने भारी बटत दर्ज कर्‌ जिन्ना को भसलमानी के 
सौकर्य तथा ६५५।-य नेता के रूप में स्थापित्त कर दिया । कामस 
ओर गुध्तिमलीग के बीच की खाई ओर चौडी हो गई। सर 
वनने पर सौते के आसार धूमिल होने लगे। 

28 मार्च, 1946 को त्रिर्न ने एक कविनेर मिशन भारत 
भेजा, जित्वा उदेश्य कर्त तथा मु्लिमिसग के बीच सुलह-समश्रीत्‌। 
५९।न के बाद भारत मे अन्तरम सतकार का गठन ५९ तथा 
५।।रतीय संमस्याजो पर घुल विचार करना था । भारतीय संमत्या 
को हल करने के लिए इस मिशन को ्र९ ने अपना जनि 
प्रथस्‌ ताया । 

९९८।९ वल्लभभाई पटेल इस समय ५६९ गाधी ओर ५।५६ 
पार्टी से भी बहुत आगे ७4२ इस प्रयतत म लग गए कि लीग कं 
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प्रभाव को कम करके काभ का वर्यस्व ब्रिटेन की दुष्टिमे स्थापित 
कर सकं ओर भू्लभनो को कगे से जोडे। गाधी जी ने उन्हे 
सावधान किया कि उन पर ५स्लै+ली। के अति विरोध के 4९ 
मुस्लिम विरोधी आरोप लगने लगे हे, अतः वे सावधानी वरते, 
परन्तु पटेल ने गाधी जी की हिद।चतौ की ५९५ह नही की । 

19 मई, 1946 को 4९ मिशन ने अपनी वार्ता सप्त कर्‌ 
दी जर वह इस "वीजे पर पवी कि लीग अन्तरि सर्कारमे 
कारे के ५९।५९ प्रपिनिधित्व चाहती हे । कोशरतत के पाच, भस्तिनलीग 
के पाच तथा अन्य दलो के दो भरतिनिधि अन्तरम सर्र मे 
९।मिल हो तो मुस्लिनलीग अन्तरि स९५।९ मेँ शामित होने को 
तेयार है। 

भारी १ र्विमर्शं के बाद वथस॑र।य ने अन्तरि स९।९ के 
गठन कौ व्ववस्या दी । इस व्यवस्था के अनु६।९ इस ९।९५।९ मे कुल 
14 दत्थ का प्रावधान किया गया था, जिसमे कातरे के 6, 
मुस्तिम॑तीग के 5, सिचौ का 1, ६९।इयीं का 1 तथा परिस्तयौ का 
1 धरतिनिधि होगा। 

2 [६१.५९, 1946 को जप ६र्लाल नेहरू के नेत॑प्य मे अ-ततरिम 
२९५।९ ने शपथ ती, गि ५९५।९ पटेल 164. बने । इसके 
अतिरक्त क्ट दजे-्५६।८, जगजीवनरम, र्जयोपालावार्य, 
उ॥<फअली, जोन मथ।ई, स९८।६ वलदवसि, सर शफात ६५८ 
खा, सैयद जली जहीर तथा सी. एच. भाभा इस स९५।९ मे भिर 
इए । 

25 अवद्ूबर को भु॑स्तमलीग भी २९।९ मे ९।मिल हो गई | 
लीग को रग-रग मेँ शरारत ओर शैतनी पि्तरते भरी थी । भुस्तिभती ग 
ने ५९।९ के अन्दर ९६५९ पाकिस्तान के लिए सघर्ष ५९1 अपना 
ध्येय वतर | 
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15 अक्दू९ को मुद्लमलीग घुलेआम नौञ॥७।ल) आर निपुरा 
मे भीषण हिन्दू मस्ति दगे करा चुकी थी, जिसय वडे पैमान पर 
हिन्दू न कं साथ ५८।८।९ किए गपु, सम्पि लूटी गई, ६०५।५ 
की गई तथा हिन्दुजो को वलपूर्वकं ूललम्‌।न वनोया गया । 

सरदार पटेल भर्लिमली की इन हर्ती के लिए ब्रिटिश 
सरकार को जूद।र मानते थे | देश को उज।4ी देने मे देर करने 
का वहान्‌ तलाशने कं लिए जग्रेजी २९ भस्लिभलीगियौ को दगे 
करने कं लिए भड़का रही थी जौर ५किस्। बनाम तथा टिन्दुस्त।न 
का अधिक-से-अधिक भू-भाग भ्॑तलनानी के लिए अलग देश 
थन न के नाम पर हथिया लेने के उदेश्य से भ॑स्लिभलीगी हिन्दञओ 
पर अ९५।१।९ करने मे लगे थे! 

पटेल का आरोप था कि ६९५ अधिकारी भस्लिनसीग के 
साथ है ओर भु(्लिनली। पीठे से दुरा ६५९ प।किर्तान लेना 
हती हे । मुस्लिमलीमिवौ की धोखाधडी पर रिपवर्ण। करते हए 
५९५।२ पटेल ने कहा, “जव तक लीग जहर ञगलनी बन्द नही 
१९१), तब तक शान्ति नही हो सकती । ६९५1१ अफसर यदि 
५।९दशता से काम करना व।ह्ते है तो टीक है, नही तो ५सक। 
प१।९५ बुरा होगा । मे आपसे अपील कशता हू कि धोखे से 
पाफिस्तान लेने की बात मत करो, हा यदि तरव।रसेलेनाहैतो 
तलवार निकार लो, हम मुकावते के लिए तैयार हे ।'" 

उ प॑२५ सर्कार मे वित्तमन्नी का पद भुस्तिभसीग के लिंथाकते 
अती खा के पास था। वे ९५९९ पटेल के साथ सदेव असयीग 
करते थे। हिन्दुजो को *6।न पहुचे, मल्लनानीं को लाभ 
प१६याने तथा मु६२५।नी को हिन्दुओ के |खल।५ भडकान का कोड 
मौका मस्लिमसी4 के मन्त्री हाथ से नही जाने देते थे । प्रधानम) 
जवाहरलाल नेहरू तो मस्लिमलीगी ५ के असहयोग से परेशान 
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थ ही, वल्लभभाई पटल तो इतने दुखी थं कि <नक्ा जी #रत। धा 
कि इन दुष्टो को इनको इष्टता की कलर सजा दी जाए । 

धीरे-धीरे यह असहयोग &०-॥ वट गया कि असह्य हा गया । 
५२८९ पटेल ने ५4 सराय से हस्तक्षेप की माग की ओर धमकी दी 
कि यदि भुस्सिमसीगियी को ६९५१९ स नही &९।५। गया तो काग्रेस 
त्यागपत्र दे देगी । 

ज्यो-ज्यो समय आगे 4८त। गया, जन्तरिम सरवर दो गुरो म 
विभाजित होती गई ओर शुद्लिमसीग वाकिन निमाण के लिए 
घुलकर प्रचार करने लगी । पूरा स्री प्रशासन स्तम जर 
गेर-५<स५ भागो मे बंर गया । 

€५ न्नी के रूप में ६९९९ पटेल यह भी अनुभव कर्‌ रहे थ 
कि उनके अधिकार सचभिति है जबकि च।यत्त९।य जोर 14६ अपनी 
विशेष शपितयौ का बार-बार ५५ करते हे । 

५.८ मे लीग ने दगे भडका दिए जौर सरकार कुछ न कर 
सकी । ६२८९ पटेल मार्शल लँ लेग।+। चाहते थे, परन्तु वायत्तराय 
ने अनुमति नही दी । पूर्वी बभा की प्रतिक्रिय में चिहारमे दगे 
भटक उठे ओर वहा से हिन्दुओं ने बस का बदला चिह्र कं 
मुलतलमान्‌) से लिया। 

विहार के सभ्भद।यिक दगो की -यि4 जाच रने के लिए 
जव गाधी जी नै बल दिया तो पि€।९ के गवर ओर ५न>ि५५७्त ने 
गाधी जी का अनुरोध ९। दिया । गाधी जी को बहुत दु ख हुजा 
योपि, जांच की माग पटेल के कठोर रुख के कार्ण &%९।९ गह्‌ थी । 

पटेल को गाधी जी की भललम्‌। न) के प्रति 4८्ती ३६।भूति 
पर दख होने लगा था, ७ की अहि्षा नीति को अपना हथियार 
+ कर हिन्दू ५९ हए जा रहे थे जौर हिसा अपनकर्‌ शंतम 
जहिस्‌। की धञ्निय। उडा रहे थे । फिर भी गाधी जी नु्ेलभ।नी क 
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प्रति सरनभूति रखते थे, उनके कष्टो से दु खी होते थे। यह वात 
पटेल की समञ्च मेँ नही आ रही थी । परेल यह ।नन लगे थे कि 
गाधी जी पुर्लिभलीी नेताओ के प्रभाव मे आ जाते हे। वे जानते 
थे कि तीगियो के जसू नकली है ओर गाधी जी नर्म-दिल असती 
व नक आंसुजो मे भेद कर्न नही जनते थे। 

उधर पटेल ब्रिटेन की ६९९ पर ती॥०।९ यह आरोप लगा 
रहे थे कि स्वतननता मे देरी करके त्रिरनं सर्र भारतकोदगोमे 
ब्लोक रही हे। 

५।रतीय राननीति में व्याप्त स्थिरता जब सीमा पार करने 
लगी तो ब्रिरिश प्रध।नमन्नी प्ली ने 20 ५९५, 1947 को 
ब्रिटिश कमन सभा मे पेत्िष्यकिक धौषण। की कि जून, 1948 मे 
अग्रज भारत की सत्ता से अपने-जापक) अलग कर लेगे ओर सत्ता 
भ।र्तीयौ के हाथो में सोप दी नाएगी | साथ ही यह पौष भी की 
गई कि यदि ५।२ती सविधान परेद एक सर्व्म्मत से संविधान 
न वना सकी तो शाक्तनाधिकार तत्कालीन कैन्प्रीय सरक।र अथवा 
९।५।न्य प्रान्तीय सरक।दे अथवा किसी अन्य को देकर देशी 
र५। सत्‌) पर से भी 9!रश राज्य का आधिपत्य समाप्त कर दिया 
ज्‌[५.| | 

व्रिटिश स्र्कभर की इस घी५५। के साथ ही हित्पस्तान मे 
९।१५द(यक दगो का ५१य।नक दौर शुख हो गया । भुस्तिमयी 4 ने 
यह फला किया कि ०५८ -से-०।५ प्रन्ती को अपने कनल्ने मे 
लिया जाए, कैवोकफि सर्वत्त^नत विधान तो बनने से रहा । मुस्तिमती+ 
सविधान निम।नी सभा मे २।भिल तक नही है, एेसी स्थिति मे 
अंग्रेज भारत से जाते-जाते ५न्तीय स९५।९ को ही सत्ता सौ ५त पर 
विवश होगे। ५॥।ल ओर सिन्ध, सीमा प्रान्त को भी भ॑स्लिमली के 
कव्जे मे लेने के लिए लीगी अस्थिरता फल।ते लगे । सीमा प्रान्त मे 
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हिन्दुजो की सख्या कम थी तथा वहा भर्त का शासन था । परन्तु 
भूस्लिमलीग ने क्षेत्र के मुलगी को भडका९ वहा हिन्दुओं ओर 
सिख) को तब।ह करना शुरू कर दिया । ५।२५॥ नत: हिन्दू ओर सिख 
वहा से भागने पर मजबूर हए । सीमा प्रान्त कं गर्वनेर तथा अग्रज 
अधिकारियो ने मुस्लिमलीग का साथ दिया मुद्लिमलीय ने र्पनाब 
को भी निशाना १.।९५ ओर वहा के मु्षलम।नौ का हिन्दु व 
सखो के पिरद भडका दिया । पज।व के "वर्न९ तथा अग्रज 
अकसर भी मस्लिमिलीग के साथ हो गए। पजाव की क्षथुव 
त९५२ मुख्धमन खिजर हयात खा ११५९ व ५६९५९ अफततर। के 
जसल्यीग तथा लीभियी के आतक से इतना उर गया कि उसने 
अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। म॑स्तिमली यही पाह्तौ थी। 
उसने तुरन्त अपना मन्निमण्डलं गर्ति कर्‌ १०१ पर =<न। करने 
का ४५५।स् कियाजो घषफलन दही सका। 

4 मार्च को लाहौर मे पनाब के सिख व हिन्दु ने प।किस्प्‌।त 
विरोधी प्रदर्शन किया, जिस पर भुस्लम।नी के जान-¶कर हमले 
के ५२५ पूरे प्रान्त मे भीषण हिसा भडक उटी। 

4 मार्च तक पज।व मे 2,049 सवित मारे जा चुके थे तथा 
1,108 भवकर्‌ रूप से धायस हुए थे। 

24 मार्च को लोड ५।५०९३९८ब ने लन्दन से दत्त पहुवर्क 
भारत के वायस२।२ पद की शपथ ली ओर कस तथा भुष्लिन॑सीग 
के प्रतिनिधियो से अलग-अलग तयी के वाद यह नि५। लिया 
कि मुसलमानों दारा की जा रही ५किल्त की माग को मान लिया 
जाए, वथोपिः कप्रेसं तथा मुस्लिनसीग दोनो ही विभाजन कौ 
अनिर्वर्य मानते हे। 

पनाव तथा ५१।ल के विभाजन का फैसला लिया गया । 

9 मई, 1947 को दिए गए मोऽषण्दब८्न कं फसते को काभ 
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तथा भर्ति4॑ली न इसी शर्तं पर स्वीक।र किया कि भारत को पूर्ण 
सत्ता हस्तान्तरण कर दिया ज।पम्‌। । फलत पूर्णं सत्ता &९५।"०९०। 
की धरि तत्कले जारम्भ कर दी गई । देश की स्थिति जब इतनी 
विभ चुकी थी कि अग्रेज सत्ता ह<प।-१९५। र९ उसे ओर 
अधिक विगड देन अथवा स्वय सत्ता सम्भातने के पक्षमेन थे। 

2 जून, 1947 को लोड माउप्९बटन न भारत विभाजन की 
यजन को प्रकाशित किया तथा अगले ही दिन ५५6६ तथा 
भ॑स्सिमली ने इसे स्वी९ कर लिया । भारत के सभी सयुदायाने 
यह यौजन। स्वौकार कर ली जर यह मान लिया कि दोनो सभ्य 
के लिए अलग-अलग दश बन जाने पर हिन्दू व मुस्त नी के बीच 
टकराव की सम॑स्य हमेशा-हमेशा के लिए ६५।प्त हये ५५१ जीर 
देश उ।॥।जाद हो ५॥५५॥ | 

स९५।२ परेल न विभाजन स्थी1९ करने को <वित ०हरते हए 
कहा, “हमने 1६.५<१।+ के टकडे किए जाना कूर कर्‌ लिया । 
कई लोग कहते है कि हमने एेसा क्यों किया जर यह रती थी । 
म अभी तक नही +ना कि हमने कोई गेत की ओर मै यह भी 
मानता हू कि यदि हमने हिस्त के दो टकडे ५९ मजूर न 
किया होता तो आज जा लत है, उस्ने भी बुरी € लेत होने वाली 
थी, फिर हिः्पुस्तान कं दो नही बक्ति अनेक टकड हो जाने वाले 
थे अग्रजो को €९। लाज था। उनके रहते ह लात्‌ अबू 
होते ही जाते, | वे मस्लिमिलीग को ५९।५९ शह दे रहे थे । 
६।८।त काबू से वाहर्‌ होने लगे थे । इसीलिए हमे विभाजन स्वीकार 
<न पडा हम यातो विभाजन भानते यां फिर [हदुस्तान अपने 
हाथो से जाने देते, यही स्थिति बन गई थी ।' 

48९ गाधी को दश विभाजन से बहुत द॒ ख हआ । वे प्राय 
कहा करते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर 4॥ । परन्तु विषम 
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परिस्थितियौ मे गाधी जीने भी भारी मन से इसं स्य।41९ कर्‌ 
लिया । 

५।किस्।न ई) १।२ करने के लिए हरल नेहरू ओर 
५९९२ पटेल की पुरी देश मे कट्‌ आलीप॑न। हुई । परेल बहुत दु खी 
थे, वे समञ्च नही पारहे थे कि देश के लोगो को कैसे विश्वास मे 
लिया जाए कि जौ कुछ हु है, वह एक विवशता थी । देश के 
लोगो को सेभ॑श्ाते हए ७्छ१ भरे गले से कहा, ने जीवनभर 
भारत की अघण्त। के लिए भ्रयल॑शील रहा हू। आप सबक) इस 
परत्तावसेजो दुख हज है, उससे कम मूचे नही हज है, परन्तु 
विश्वास थीज५ कि इसके अले।वा कोई ओर चारा नहीं रहम था । 
इसीलिए मेने जगे 4८५२ कहा-त्रिटिश ९९५९ {ह"पस्तान का 
विनाश करने पर ५त।९ है, यदि यह सब उसी तरह पणता रह्म जैसे 
कि चल रहा है तो मुञ्चे निश्चित भय हे कि सभूय। भारत ५८५ न 
बन ७५१ । ऽतलिए्‌ यदि सारे भारत को १।क६। बनने से 
धच।ने। हो तो इस ५९५१।५ को स्थी५।९ करके, विभाजन का खतरा 
५८।क९ भी अग्रज स्षरकर को भारत से हटाने मे ही ६५ 
4।५।4 होगी । इसी मे देश का सुख निहितं है । भविष्यं की बहुत 
बडी ५२।६यो को ५4 के लिए इस बुराई को ९4 4।९ करके 
अग्रजो कं इस पाप को भारत से हमे विदा ॐ₹॥ ६५ । इस दृष्टि 
से मेँदुःख ओर वेदना से रुदन करने वाले अपने मित्रों से अनुरोध 
क्ताहूकिवे इस कडवे घूट को पी जाए!" 

दोनो देशो के भुपि ८१ के लिए, उनके बीच सीमा रेखा 
।प क लिए विभाजन परिषद गर्त कर दी गई, जिसकी पष्ती 
बेठक %7 जून को तथा अन्ि५ 6 अगस्त, 1947 को हई । 

14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान की एक आजाद देश के 
रूप मे धौष०॥ की गई तथा 15 अगस्त, 1947 को शेष देश को 
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भारतः नाम से स्वाधीन धौपित किया गया। 

विभाजन परिषद ने 1 दिस, 1947 तक काम किया। 
भारत की ओर से परपद मे पूरा दायि ५९९९ पटेल ने बडी 
सूज्ञ-बृूह्य ओर बद्धक परिपक्वता के साथ निभाया । 

विभाजन मे चल व अचल स^५ति का विभाजन अत्यधिक 
कारन काम था। चल सम्पत्ति का 80% भारत को तथा 20% 
५।।२१९त।न को दिया गया । युद्ध के ५।९५ ब्रिरेन ने भारत पर पाच 
विलियने लर्‌ का ऋण छोड़ा था । १।किस्तीन ने बडी मुश्किल से 
उस ऋण का 17.5% देना कबूल किया क॑यीकि उसे 17 5% 
५ दी गईं थी । ९९२ वल्लभभाई पटेल मुस्लिमलीग के धूर्त 
९९।दो से पररिचत थे, अतः वे कदी के भुगतान को स्थगित रघन 
याते थे, जिससे कश्मीर मे हो रहे युद्ध मे पाफिरस्वान कमजोर बना 
रहे, परत गाधी जी इसके विरोध मे ५५१।६ पर बैठ गए ओर मन 
५।२२ ९९६।९ पटेल को अपना ३९ बदलना पडा | 

गाधी जी की इस जिद का परिणाम भारत को बाद में भत 
पडा। ५फिस्तान को 4९4 का भुगतान होते ही उसने तुरत 
अपनी सेना ५९९ की, हथियार ७१९ ओर केना्धलियौ को 
कश्मीर में ६#५९ «सकं एक हिस्से पर क कर लिया । 

८९८९ परेल की द्रूटताति के छिलाफ गाधी जी ने जिद तथा 
नेहरू जी की पिर। की सलाह न की होती तो ५।किस्तान 
कश्मीर के इस हिस्से पर %०५। करने मे सक्षम नहीं हो पाता । 


{2ियारतीं = विलयं 


निस समय देश ३५९८ हआ, भारत मे 565 २५ सते थी । ब्रिरिश 
सरकार्‌ ने ५।२६त।न तथा भारत को जलग-जलग स्वाधीन राष्ट्र 
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घोषित करने की वीजा तो बना ली, परन्तु देशी ।र्या स्ता के 
^।भ॑ले मे स्पष्ट नीति की धौप५॥ नही की | 

लोड ५५९१२ के स।मनै जब देशी शियासती की समस्या 
रखी गई तो उन्हें तीन विकल्प नजर आए- 

0) वे इस नमस्या का कोई समाधान न दे तथा स्वत" के 

बाद रिते अपने भविष्य का फैसला स्वय करे । 

(आ) चैपोसियन पद्धति दारा १त५।न ६ से नए राज्य 

का >५।ण करे! 

(77) देशी राज्यो का पिलय भारत तथा प।१९५।न मे कदनं 

की दिशामे कार्य करे। 

पटेल, नेहरू तथा जित्रा से बातवीत के बाद वायतस्तरयायनेदो 
राज्य विभागो की स्थपिना की, “रतीय राज्य विभाग तथा 
पाफित्तान राज्य विभाग ।' ५।र्तीय राज्य विभाग लौहपरुष स९८।र 
पटेल को सौपा गया तथा राज्य के वेधानिकं मानतो की पूरी 
५।-२। रखने वाले वी पी. मेनन को ५।९० राज्य विभाग का 
स[पिथ नियुक्त किया गया । 

5 जुलाई, 1947 को स९८।९ पटेल ने [श्याक्षती के प्रति 
धरक। नीति का नासी करते हए एक पैप६।सक वक्तव्य 
दिया- 

“६५ री खण्डित अवस्या जौर एक होकर मुकाबल। न करने 
की हमारी अयोग्यता का ही परिणाम था कि भारत को अ।५५५५ १. 
का शिकार होना पडा .. ५ गोलिकं लम तत।, आर्थिक, सास्ति 
व राजनैतिक अदूर सम्बन्धो के ५।९ण देशी रसत का दायि 
हे कि अवशिष्ट भारत के साथ ५९८९ मैत्री व सहयो का 
५।तावरण बनापए्‌ रखे । यह देश अपनी परम्पराजो के साथ उन 
लोगो की वपूण। विचस्तत है, जो इस देश मे रहते हे । यह सयो। 
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की बात है कि इनमे स कछ व्रिटिश भारत मे रहत हे ओर कछ 
रिय सतो मे.. परन्तु उच्च परम्पराजो ओर सस्ति म सव वर्‌।वर 
के ९।६॥६।२ है । हम सभी रक्त, ५।५।ओ ओर हितौ की समानेत। 
से बधे है। हमे कोई भी ण्डो मे विभाजित नही कर घत । एसी 
९५।५२, जो पार नहीं की जा सके, हमारे वीच खडी नही की जा 
सकती । ऽससिए मेरा सु।4 है, कि यह अच्छ हो कि हम आपस 
मे ३६९ मित्रं की तरह निम निर्धारित कर ले, अपक्षाकृत इसकं 
कि हम विदेशियो की भाति सन्धि करे । मै अपने मित्र रियास्ततौ कं 
शासक) ओर ऽन जनता को अपनी मातृभूमि के प्रति सनन 
निष्ञ से प्रेरित होकर तवक सानन हित के लिए मैनीपूर्ण जर 
९84} की भ५।वन। से सविधान सभा मे आने के लिए निभन््ित 
रत्‌। हू ।'' 

सरदा९ परेल के इस वक्त का {यसतो के शासक पर 
अच्छा प्रभाव पडा। उन्हे चद्चन से भी कथर्‌ ६९९ पटेल का हदय 
मोम से भी अधिक ५८ लगा। 

25 जुर।ई, 1947 मेँ वेभ्बर्घ ओंफ प्रिसेजन का एक विशेष 
अधिवेशन हआ । इस अधिवेशन मे लड ५।७०८्ब्‌८् ने देशी 
राजाञ से अपील की कि वे उस अधिज्य मे शाभिल हो जाए, 
जिस्तसे ऽनन्मी भौगोलिक सीमाए जुडी हे । 

11 अगस्त, 1947 को दिल्ती के ९।भलीत। +द।न म भाषण 
करते हए शार पटेल ने देशी राजाओ से कहा, “चार दिन 
पश्चात्‌ विदेशी सर्कार चली जाए१ी, अत. र्वा सते 15 अगस्त 
तक भ्वी सघ मे स्षम्मितित हो जाए अन्धधा उनके साथ ५५२ 
८५६२ किया ५॥ए१ ।" 

पटेल की इस चेतावनी का भारी असर हुआ जौर 14 अगस्त, 
1947 तक ३८२।५।९, नू नाय, १ चड तथां कश्मीर को छोच 
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भारत की लगभग सभी [यस्ते भारत राज्य मे शम॑ल हयो गई | 

स॑र्दा९ पटेल ने अपनी घ ओर क<वीति जर ज।त्यीय 
शली से 6 6'्ाह के अन्दर 565 मे से 561 को विलय पर विवश 
कर दिया । चन्द दिनो मे मिली इतनी बडी ्फलत। वचा स्तेव में पटेल 
के विशेष व्थवितत्च की ही देन थी। 

15 अगस्त को भारत के ३७८ होत ही सभी {रसती पर 
से ब्रिटिश सत्ता हटा ली गई । जिन सज्य मे सत्ता मुस्तिम शास्त 
के हाथो मे थी अथवा जहां भस्ततम।न की <५७५॥ का अन५।त 
हिन्दु के भुव॑भवले बहुत ऊचा था, उन रिथासती ने भारत कं 
साथ शामिल होने से ६९ कर दिया । ऽनकी सल्यनुभूति प।फिस्तान 
के साथ थी। परन्तु भौगोलिक दृष्टि से सभी रसते भारत की 
सीमा का अग थी। 

एसी ही एक रिवाकस्षत जूनागढ थी । नूना के नवाब की 
प६।नुभूति पाफिस्तान के साथ थी, अत रषी से 300 किलोभीटर 
की दूरी पर होते हए भी उसने पफिस्तान मे ९।भिल होने की जिद 
की, जबक इस {रथास्षतं की &0% जनत) हिन्दू थी । 

15 अगस्त तक नवाब के १५।६।९ जर मल्लिन॑सी प्रस्त 
९।५।न ने परेल को धोखे मे रखा ओर १२।९।धीन ५त।त रहा । 15 
अगस्त को ही उसने पुपपात अपनी रियत का ५।किस्त्‌।न मे 
पिलय कर दिया। 

९९द।९ पटेल ने बडी चू<नीति से काम लिया जर «न्हो> एक 
ओर ब^बई मे गूतागट की अ९।६ स९।६ गरतं की तथा दूसरी 
ओर गून।गठ मे सेना भेजने का फैस्तर। कर लिया । 

27 ६५.५९ को एक [क वैठक मे +<ण्टबेटन ने 
गूनागठ कं मानते को संयुक्तं राष्ट्र सघ मे भेजने का ४५६१५ रखा । 
यह सुनते ही ९९५९ पटेल 1 गए । «हीने नेह की भी नही 
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सुनी जर मत तुरत हल करने के लिपु जून कं चारौ ओर 
सेना तैनात कर दी । अकद्ूब्‌ के अन्त तक अस्थायी स२१।९ की 
सेना ने पूरी रिया लत पर कन्न कर्‌ लिया । °+५८ की सेना ने 
हथियार डाल दिए ओर जून" का नवा4 व दीवान नकदी जर 
५।५।९२।त लेकर प।%९त। भाग गए | 

13 "१५५२, 1947 को वल्लभभाई परेल करियावा5 क्षेत्र के 
दक्षिण पश्चिम मे स्थित जू1।८ {थासतं पहचे । वहा की जनता ने 
५०५ भव्य स्वागत किया। पूरे ५1<थावाड क्षेत्र के हिन्दू व 
मूलतलभान। को स^बोधित करते हुए «न्टीने कहा, “जौ लोग अब 
भी दो राष्ट्र के सिद्धन्ति को नते है ओर जिनकी हमतर्वी 
प।किस्त्‌ान के साथ हे, ५नके लिए 4%11०५।१।उ मे कोई स्थान नहीं 
ठे। न॑क मन मे हिन्दुस्तान कं प्रति ५५।९।१ नही है, वे ५।किस्त्‌। 
चले जाए । 

20 फरवरी, 1948 को भू मे जनमत सग्रह रया गया । 
कवरं 91 लोगो ने पाकफिस्।न के पक्ष मे मत दिया। 20 फरवरी, 
1949 को +गरत की सभी रिया सतौ को सौ\।ख सघ के अधीन 
५।।१त कर दिया गया | 

गू।1८ की तरह ही हैदयनाद का निजाम मीर ७९५ अली 
भी भारत मे शमित नही होना २1हप। था । वह अपने को एक 
श्वतने राज्य धौषितं ९ २।€त। था । ५५ साथ पटेल ओर 
५।५०९३९ ने कड वार स५९॥न का यत किया । ५4 सत हकीर्‌ 
सर वीण्टर्‌ +क<न था, जो उसे भारत मे %भेल होने से रैकनेमं 
कन तौर पर बहुत मदद कर्‌ रहा था । 

६९९।५।५ के ५14 ने भारत से पूछे विना ५।२९।न को ?0 
कर काऋणदे दिया ओर भारत को धमकी दी, यदि ५।रतीय 
सघ हेदराबाद मे हस्तक्षेप ५२१ तो उसं वहा 1 50 ५९8 हिन्दुओ 
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की छड्नी जौर राख के अतिरिक्त ओर कुष्ठ नही [मिलेगा ।'' 

उधर +मल ब्रिरन की कन सभामे भी उट गया । भिर 
मे विरोधी दल के नेता पर्चिलं ने हैद९।५।द के निर्णय का समर्थन 
करते हए भारत की आलीयन। कर डाली । इस पर ५९९।९ पटेल 
[५।ड गए । पिल को आड हाथो लेते हए ७" > कहा, “वापत्‌ 
एक निर्खल्न सज्रिन्यव।दी है ओर इस समय जव स्ाभ्राज्५।द 
अपनी अन्ति" सांसे ले रहा है, ८स्की हटधर्मीपू५। बुद्धिटीत।, 
तकं, कल्पना ओर पिक की सीमा को पार कर रही है । &प€।६ 
साक्षी हेकि वर्यिलं के जडगा नीति के ५९५ ही भारत तथा {9९५ 
की मेत्री के सभी प्रथास विकल हृए। 

ब्रिटिश नेताओं का भारत के आन्तरिकं मनसी मे दखल देने 
के पिषृद्ध पेतावनी देते हृए पटेल ने कहा, “भर९न यह न स्मन कि 
भारत के नेता अना है, उन्हे राज्य के पयी५। मामले ुरज्षीने का 
अनुभव नहीं हे। हम जिस मिद्ध के बने है, उस) याद मत 
दिला, वर्ना हम अपने पर आ गएतो तुम्हे लेने के देने पड 
जं। ८१ ।'' 

हे८द।बाद की समस्या वहूत 8 चुकी थी । ५।किर्तन से 
चोरी पे हथियारे ६५२।द पहुच चुके थे, यी! रँ काथेसी कार्यकर्ता 
५५६९ जेलो मे टूसे जा चुकं थे, हिन्दू गन॑त। पर जुल्म जारी था । 
काल स।८न को अवैध घोषितं कर दिया गया था जौर्‌ ५मले को 
श्थुक्त राष्ट सघमेले जने की तेयारी दहो रही थी। 

9 [सेत.५९, 1948 को नेहरू के विरोध के च।वगुद पटेल ने 
गंनरत जे एल चौधरी के तैतेत्य मे .ओपिरेशन पोलो के लिए 
सेनाओ को हैद९।५।द भेज दिया । भ। तीय सेनाज ने ३८९।५।द की 
सेना के छव॑क छुडा दिए । 1५ च पठ द५।५९ भागा । फिर सथ से 
वहा पलि बल का श्स्पेनास कर सारी 1413 हई स्थित्तियो पर 
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कावू कर लिया गया । 

जवाह९ल।ल नेहरू इतनी उग्र %।९५& के पक्ष मे न थ । परन्तु 
यदि एसी ५।६। न की गई होती तौ ह९९।५।६ भारत का 1६९६ 
न हाता। 

के एम मुशी ने सदर पटेल के ६८९५९ के प्रति रुख की 
२।९] करते हए लिष। हे, “यदि ०५ ह्र।स्‌॑ नेहरू की ६ ्।|९।९ 
कार्य होता तो ३५९।५९ एक अलग राज्य के खूप मे भारत के पेट 
पर नासूर की तरह दूसरा ५।१९त। होता ।" 

नेहरू जी की टील ओर गलत उ।चलन॑ के %।९५ भारत मे 
सवसे ७९ मोड कवल एक शिवास्त की समस्या ने लिया । 
वह हे कश्मीर की समस्या | 

शेख अब्ल्स। के प्रभाव मे आकर नेहरू जी ने कश्मीर के 
५।4से को से९९।९ पटेल के २५६ विभाग से जलग कर लिया | 

व्रिरिश सत्ता के €स्त।न्परण के समय कश्मीर नरेश +६।९।] 
हररिसिह स्वते.> कश्मीर देश की कसना कर्‌ बैठे । वे इतने अदूरदर्शी 
शासक थे कि यह भी भूल गए कि उनके राज्य मे हिन्दु की 
५९८ 40% से भी कम थी जौर ५।%९त॥। न की कश्मीर पर नजर 
थी । 

एक ओर भूर्खता वे यह कर बैठे कि ५फिर्तान के साथ 
उन्धाने यथास्थिति ५९ रखने का समश्चौता कर लिया ओर 
५।[कस्तान के सहय)। को ९44१९ कर लिया । 

९६९५. की जड मे पाकिस्तान ने कश्मीर मे कबा्सियो को 
५०।५२ हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया | 

अत८५९, 1947 मे जब %५।५९ कश्मीर के एक टहिस्से पर 
> कर्‌ नगरं की जोर बटने लगे, तब +६।२।०। को अपनी 
"लत जर गलतफलहनी का अहता हज । परन्तु तब तक बहुत 
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देर हयो चुकी थी। 

<. भारत के व।यक्तराय म।८०८्दे८्न को पत्र लिा कि वे 
भारत अधिर।०् मे ९।भस होने के इष्ड हे । भारत परप सैन्य 
बल से कश्मीर अवाने मे <नकी संलयत। करे । 

नेहरू जी अब भी स्पष्ट निर्णय नही ल पा रहे थे । ५१५ मन 
मामले को सयुक्त राष्ट्र सघमेले जाने का था। नेहरू जी का 
१२।९ था कि अ-प९।) जगत मे उगत विशेष मान है । विश्व 
के नेताजो को यह पता लेगन। वाष्प कि ५।स्। गांधी जी के 
जहित मूलकं देश को हिसा दारा कितना क।न ५८य्‌। रहा हे। 

५९९८।२९ पटेल को नेहरू जी की सोच धिल्फल भी प्च नही 
आई । «लेन मनस को स्थुक्त राष्ट सघमेले जने का घुला 
विरोध किया ओर कश्मीर मे सैनिक ५।य्‌वाह कर #ब।सलियो को 
पीठे भागने पर विवश कर दिया । 

परन्तु नेहरू जी नही माने । वे प्र।५-नी थे ओर कश्मीर को 
विशेष राज्य के रूपमे उन्धेने जपने हाथमेंले लियाथा। वे 
लय॑क्त राष्ट्र सघ चले गए जौर उस रिथासत के मामते को 
अन्तरष्टरीय तयायालय मे न्याय हेतु ल<क जाए, गस अधिकार 
६।९।०। हरय्तह 6।कतौ९ पर हि <त।न को सौप चुके थे । पटेल 
की एक शक्तिशाली सैनिके चथुवाटी कश्मीर की समक को 
हमेशा के लिए आसानी से सुलश्ा तकती थी । 

५९९८।९ पटेल ने बडे दु ख कं साथ कहा था, “यदि जवाहरलाल 
ओर गोपत <न जायमर्‌ ने कश्मीर को अपना व्यधित ।१५५ 
५।कर मेरे गृह तथा रिथ तत विभाग से अलग न किया होता तो 
कश्मीर की ९५५९५ उसी ५५।९ हल होती जैसे कि ६८९।५।९६ की ।'' 

अज1द के वाद देशमे तेजी से परवतन हयो रहा था। 
(५।स॑ती के पिल की ६५६य। को लेकर {दार पटेल नै इतना 
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टग्र रूप धारण कर निया था कि नेहरू की शान्ति नीति से ७५) 
९५९।६८ ह गई । कश्मीर की संन॑स्या को सयुक्त राष्ट्र समे 
उल &॥२ तथा कश्मीर मे पाकिस्तान के िलाफ क८।९ कदम न 
उठाने देने की नैहर जी की नीति से ५९९९ पटेल §त॥ चोट खा 
गए थे कि ५न्ठीने नेहरू जी को भारत का सवसे ५५५। मुलन 
तक कह डाला । 

हिन्दओ के साथ हए नुल्तलमानौ के वि९५।९५।त ने उन्हे 
लगभग मुस्लिम विरोधी बना दिया था। वैसे रष्टय भुलना के 
प्रति उनके दिल मे पूरी इज्नत थी, परन्तु वे हिष्दुस्ता+ मे रहने 
वाले, ६िद<त।न के साथ ॥६।† ओर ५ाफ९्।न के साथ व५।९।९ 
की वना रखने वाले म{सलमानो के कटर विरोधी थे। 

देश की समस्याओं से निरन्तर जूज्चने, पिध५ परिस्थितिय) से 
लोहा लेने तथा अपने <।थियो का पूरा सह्यी। न मिल पाने, नेहरू 
जी दारा उनसे दूरी ब।ए रखने की स्थिति से ५६।९ की विशाल 
त।कंत को अपने पैरों के नीचे रौद देने वाला वह लीहेपुरुष बेहद 
दुखी था। 

धीरे-धीरे उन्हे हदय रोग ने ५ लिया । 76 वर्ष की आयु मे 
15 ६६५९, 1950 को ५३६ मे <-होने अपना शरीर त्याग दिया । 
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